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वीतराग महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज 

` जन्म १८८७-महाप्रस्थान १६ मार्च, १६६७ 
सरलता-सादगी के प्रतीक-सौम्य सन्त प्रभुआश्रित जी आज 
से लगभग एक सौ पन्द्रह वर्ष पूर्व जिन्होंने निर्धनता के आंचल 
में नेत्र खोले, तपस्या के आंगन में लोरी सुनी, तपती दुपहरी में 
पोथी पढ़ी, अनिकेत रह कर गृहस्थी संभाली, भूखे रहकर 
हरिभजन किया, मौन रहकर आराध्य को रिझाया, साधक 
बनकर योग को साधा, प्रचारक बनकर यज्ञ को विस्तारा, 
चिन्तन करके गायत्री को सराहा, पोथी पढ़-पढ़कर जीवन को 
बांचा, यश अपयश से परे रहकर नाम-धन अर्जित किया और 
अन्त में पंचतत्व की चदरिया को ज्यों की त्यों धरकर जीवन 


मुव हो गए | Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


।। ओ३म्‌ ।| 


साधना-- प्रचार 


लेखक : 
वीतराग महात्मा प्रभुआश्रित जी महाराज 


STS SEFTON 4 
०३६१ | Mest + 


प्रकाशक : 
वैदिक भक्ति साधन आश्रम 
आर्यनगर, रोहतक | 
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प्रकाशक एवं वितरक : 

वैदिक भक्ति साधन आश्रम 
आर्यनगर, रोहतक-१२४००१ 
(हरियाणा) 


लेखक : वीतराग महात्मा प्रभुआश्रित जी महाराज 


मूल्य : १२ रुपये 


मुद्रक : मयक प्रिन्टर्स, २१९९/६४, नाईवाला करौल बाग 
नई दिल्ली-५ दूरभाष : ५१५४८५०४ ५१५४८५०३ 
चलभाष : ९८११०४७९५३ 
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छ) 
को डाव्द ४२ 

आधुनिक युग के यशस्वी सन्त महात्मा-प्रभुआश्रित जी 

महाराज समस्त मानव जाति के लिए एक वरदान सिद्ध हुए 

हैं। पूज्य गुरुदेव परम त्यागी, तपस्वी, कर्मठ कर्मयोगी एवं 

वैदिक मिशनरी थे | उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन वेद-यज्ञ-योग 

के प्रचार-प्रसार में लगा दिया। परमात्मा की कृपा से 

आपकी प्रेममयी सुमधुर वाणी को जिसने सुना उसका 
कायाकल्प हो गया। 

पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज नित अपनी दैनन्दिनी लिखा 
करते थे। महाराज जी के स्वर्गारोहण पश्चात्‌ दिनांक 
१६-२-४२ से २-२-४३ तक अन्तर्ध्यान अवस्था में प्राप्त प्रसाद 
इस पुस्तक “साधना प्रचार” में सुविज्ञ धर्मप्रेमी बन्धुओं के 
लाभार्थ संग्रहीत है। 
महाराज जी की लेखनी अत्यन्त प्रभावशाली थी। 
जटिल से जटिल गूढ़ विषयों को सरल और रोचक भाषा में 
मनभावन और अनुप्रेरक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसी पुस्तक 
में लिखा है- : 

“एक बच्चा जो मिट्टी के खिलौने बनाने में मस्त है और 
खेल रहा है उसे वही आनन्द आ रहा है और सुध-बुध भूला 
हुआ है जो एक योगी को समाधि में आ रहा है। दोनों में 
अन्तर इतना है कि बच्चे की अन्तर्वृत्तियां और शक्तियां बाहर 
खिलौनों में प्रविष्ट हो गई हैं और वह उनमें तद्रूप हो गया 
है, इसलिए आनन्द ले रहा है। योगी की बाहरी वृत्तियाँ और 
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शक्तियाँ अन्तरात्मा में प्रवेश कर गई हैं, वह उनमें तद्रूप हो 
गया है। इसलिए उसे आन्तरिक आनन्द आ रहा है। यह 
आनन्द ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है और बच्चे का आनन्द 
अज्ञान को बढ़ा रहा है।” 

१६-३-१९६७ को महाराज जी स्वर्ग सिधारे तथापि 
साधनावस्था उपरान्त उनकी अमर लेखनी से निकले हीरे-मोती 
शब्द वाक्य पुस्तक रूप में आध्यात्मिक जगत्‌ में धर्मप्रेमी जनों 
का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग ६ दर्जन पुस्तकों के अनेकों 
संस्करण छप चुके हैं फिर भी माँग सदा बनी रहती है। 

रंगीन कवर, अच्छा कागज और सुन्दर छपाई द्वारा 
पुस्तक को आकर्षक बनाने हेतु लघु प्रयास किया है, जिससे 
पुस्तक मूल्य में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है फिर भी धर्मप्रचार की 
भावना से पुस्तक का मूल्य लागत मात्र ही रखा गया है, 
जिससे सर्वसाधारण जन भी लाभ उठा सकें। 

महाराज जी के अन्तः्थल से निकले भावों को पढ़कर 
सभी प्रेमीजन अभिभूत हो जाएं, की कामना के साथ पाठकों 


- के हाथ में पुस्तक सौंपते हुए हर्ष हो रहा है। 
-दर्शन कुमार अग्निहोत्री 
प्रधान 
२३ अक्टूबर, २००४ वैदिक भक्ति साधन आश्रम, 


' रोहतक 
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|| ओ३म्‌ || 
सुधार और साधना S०5 
१६-२-४२ साढ़े तीन बजे प्रातः सोमवार 
५ फाल्गुन अमावस्या सं० १६६८ वि० 
सुधार कैसे किया जाए? 

बर्तन को साफ करने के लिए राख चाहिए | यदि राख 
में आग की चिन्गारियां मिली हों तो मांजने वाला तभी बर्तन 
को शुद्ध कर सकता है जब चिन्गारी को निकाल दे अन्यथा 
उसका हाथ जल जायेगा। ऐसे ही एक सुधारक किसी पतित 
का सुधार तभी कर सकता है जब उसके अन्दर के विचार 
रूपी राख ठण्डे हाँ | यदि उसमें पिन्च करने की अग्नि की 
चिन्गारियां मौजूद हैं तो पतित ने तो पावन होना नहीं, पतित 
को पावन नहीं कर सकता अपितु स्वयं जलता रहेगा | 

१८-२-४२ ढाई बजे बुधवार 
ऐश्वर्य तो है ईश्वर भी पास हो 

एक नवयुवती स्त्री बहुत सुन्दर, धर्मात्मा, ईश्वर भक्त, 
अपने पति की आज्ञानुकारिणी, प्रियवादिनी, देवी सत्संग में 
एक साधु के वचन सुनती रही और गद्‌-गद्‌ होती रही। 
साधु के जाने का समय जब समीप आने लगा तो देवी ने 
कहा-आप तो जा रहे हैं, मुझे उदासी आ रही है। साधु चुप 
रहे | 

जब जाने का समय आया तो उस देवी की आंखों में आंसू 
भर आये और कहने लगी मेरा हृदय बहुत उदास हो रहा है। 
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२ साघना-प्रचार 


' साधु ने कहा-बेटी, ऐसा नहीं होना चाहिए | साधु तो रमता राम 
होता है। तुम गृहस्थी हो-अपने परिवार में प्रसन्न रहना चाहिए | 
फिर कुछ काल पश्चात्‌ साधु को उनके नगर में आना हुआ | देवी 
का पति साधु को अपने घर ले गया | वहां टिकाया। स्त्री पुरुष 
दोनों भक्त बन गये। फिर जब साधु के जाने का समय आया तो 
उस देवी ने वही शब्द फिर कहे और आंखों में आंसू भर लाई। 
तीसरी बार भी कुछ काल पीछे ऐसा ही बना | देवी ने कहा-जब 
आप आते हैं या आने वाले होते हैं तो मैं बहुत प्रसन्‍नता से मस्त 
हो जाती हूँ। जब आपके जाने का दिन समीप आता है तो मैं रोती 
रहती हूँ। साधु यह समझता था कि यह देवी तो बडी सुन्दर परन्तु 
धर्मात्मा है, पतिव्रता, धर्मनिष्ठ स्त्री है| फिर यह क्यों हर बार मुझे 
ऐसा कहती हैं? विचारने लगा-कैसे पूछूं? बहुत सोच विचार 
किया और विचारने पर संशयात्मक बुद्धि बन गई। अन्त में एक 
दिन वह दैवी जब साधु को कोई वस्तु देने आई तो साधु ने 
कहा-देवी! तू यह बता कि तू जो मेरे जाने के समय उदास हो 
.जाती है, सो क्यों? तेरा पति तेरे पास है, जो तुझे सब प्रकार का 
सुख देने वाला; तेरी सास ससुर, देवरानी और देवर ननद और 
परिवार-माता, भाई भावज तुमसे इतना प्यार करने वाले तुम्हारे 
पास हैं और फिर भी तेरा हृदय मेरे लिए क्यों उदास होता है? 
मेरी आकृति अच्छी नहीं। मेरा शरीर मजबूत नहीं, न मेरे पास 
ऐश्वर्य है। फिर क्या कारण? देवी बोली-महाराज, मेरा सब 
परिवार मुझ से प्यार करता है और मैं उनकी सेवा करती हूँ 

` परन्तु वह वस्तु उनके पास नहीं जो आपके पास है जिससे मैं 
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शुद्ध अशुद्ध कर्म, भक्ति, ज्ञान के चिन्ह ' 
प्रसन्न होकर उछलती हूँ और जब आपका जाना सुनती हैं 
उदास हो जाती हूँ। 

साधु बोला-वह क्या वस्तु मेरे पास है? देवी बोली-मेरे 
परिवार के पास ऐश्वर्य बहुत है किंतु ईश्वर उनके पास 
नहीं। आपके पास धन ऐश्वर्य तो नहीं परन्तु ईश्वर आपके 
पास है। जब मैं आपके दर्शन करती हूँ तो मुझे आपके 
रोम-रोम से प्रतीत होता है कि ईश्वर आपके पास छिपा बैठा 
है जिसकी आनन्द और हर्ष की छटा आपके रोम-रोम से 
निकल रही है। जो आपके समीप आता है उसे वह हर्ष की 
छटा स्पर्श करती है। मैं तो इसलिए आपको चाहती हूँ और 
आप के चले जाने से वह हर्ष आनन्द की छटा का स्पर्श न 
होने से मुझे उदासी होती है। 

साधु मन में चकित हो गया और लज्जित भी तथा अपनी 
संशयात्मिका बुद्धि पर बहुत धिक्कार किया और कहा कि तू अभी 
बहुत कच्चा है। तेरा सत्य, धर्म और विश्वास निश्चय और 
ब्रह्मचर्य परिपक्व नहीं हुआ, धन्यवाद किया कि यह देवी गुरु मिल 
गई नहीं तो पतित होने का भय भी संभव था। 

१२-३-४२, १२-३५ बजे बृहस्पतिवार 
२६ फाल्गुन सम्वत्‌ १६६८ चैत्र दशमी कृष्ण पक्ष 
शुद्ध अशुद्ध कर्म, भक्ति, ज्ञान के चिन्ह 

कर्म, भक्ति और ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध और 

अशुद्ध | शुद्ध और अशुद्ध किसे कहते हैं? जिस कर्म-भक्ति 
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४ : साधना-प्रचार 
और ज्ञान में मम भाव होगा वह अशुद्ध और जो मम से रहित 
होगा वह शुद्ध | शुद्ध कर्म से अपने अन्तःकरण में नम्रता और 
दूसरों में यश होता है। शुद्ध भक्ति से अपने अन्तःकरण में 
दया उत्पन्न होती है और दूसरों में प्रेम होता है। शुद्ध ज्ञान 
से अपने अन्तःकरण का सत्य और न्याय और दूसरों में 
विश्वास उत्पन्न होता है | अशुद्ध नेक कर्म से अपने अन्तःकरण 
में अहंकार और दूसरों के लिए अपयश | अशुद्ध भक्ति से 
अपने में कठोरता, दूसरों के लिए घृणा। अशुद्ध ज्ञान से 
अपने में क्रोध और दूसरों के लिए द्वेष, ईर्ष्या पैदा करने 
वाली होती है। 
* (सारणी अगले पृष्ठ पर देखें) 


१ बजकर ४५ मिनट 


प्रकृति भेद से जप 

पांच प्रकार की प्रकृति से जप होता है। 

१. पार्थिव प्रकृति-अर्थात्‌ जप करने वाला जप में 
बार-बार नींद का शिकार हो जाता है। उसे किया हुआ जप 
स्मरण नहीं रहता | 

२. जलीय प्रकृति-अर्थात्‌ जप करने वाला बडी तेजी 
से जप में बहा चला जाता है। परन्तु मन उसका दूर-दूर 
निकल जाता है और थोड़े समय में बहुत जप कर लेता है। 
वाणी का शब्दों में बहाव होता है। इसमें अन्तःकरण पर 
प्रभाव बहुत कम पड़ता है। 
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प्रकृति भेद से जप प्‌ 
अपने अन्तःकरण दूसरों में 
में उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है 


शुद्ध कर्म से नम्रता यश 
“ भक्ति से दया प्रेम 
“ ज्ञान से सत्य और न्याय विश्वास 
दूसरों के लिए 
उत्पन्न होता है 
अशुद्ध नेक कर्म से अहंकार अपयश 
“ “ भक्ति से कठोरता घृणा 
“ ” ज्ञान से क्रोध द्वेष 


३. आग्नेय प्रकृति-अर्थ जानते हुए जप करना स्वप्न 
में (अपने आपको) जप करते देखना। जप से लाभ उठाना 
मतलब के लिए तप करना। 

४.. वायु प्रकृति-शब्द का स्थान-स्थान पर अन्तःकरण 
में स्पर्श करना नाड़ियों में मालूम होना। इससे वह नाड़ी शुद्ध 
- हो जाती है जिस पर शब्द स्पर्श करता है। 

५. आकाशीय वृत्ति-प्रत्येक शब्द को सुनना | अन्तरात्मा 
में शब्द की गूंज होना। इससे पूर्ण लाभ होता है। 


२०-३-४२, १ बजे दोपहर-शुक्रवार 

७ चैत्र सं० १६६६ वि० शुक्ला चतुर्थी 
प्रश्‍न-परमेश्‍वर ने नाक को आंख और मुख के समीप 

क्यों बनाया? 
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६ साघना-प्रचार 

उत्तर-आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे वाणी, अर्थात्‌ 
-कहना कथन | आंख-साक्षात्‌ करना | इन दोनों के मध्य में नाक 
प्राण का स्थान है जिसके रोकने से एकाग्र करने से मनन होता 
है। मनन से कहने, कथन और सुनने की पुष्टि और पुष्टि से 
साक्षात्‌ होता है। नाक सेन्टर मध्य में है इसलिए दोनों के समीप 
है। श्रवण का स्थान कान है। श्रवण तीनों अवस्थाओं में होता 
है-कथन, मनन और साक्षत्‌ में। कथन में वाणी बोले, वैखरी वाणी 
से, कथक श्रोता से, मनन में मन बोले अपने आप से | साक्षात्‌ में 
जिसका साक्षातृ हो वह बोले, इष्ट देव (अर्थात्‌ प्रेरणाएं होती हैं 
अपने प्रेमी पुजारी से। 

२. साक्षात्‌ और वाणी में जब एक सीध (एकता) में होंगे 
तब सफलता होगी। नाक सीधा है बिल्कुल सीधा है और 
. नाक की सीध से ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचने का स्थान है | 

३. आंख को नाक के अग्रभाग पर जमाने से नाक में'न 
केवल दृष्टि अपितु सूंघने की शक्ति उत्पन्न होती है और बढ़ 
जाती है और मनन शक्ति भी बढ़ जाती है। 

४. मनुष्य का साधारण श्वांस चार अंगुल होता है। 
भ्रकुटी से माथा चार अंगुल। भृकुटी से नाक का अग्रभाग 
चार अंगुल, भृकुटी से भौवें चार-चार अंगुल नासिका के 
अग्रभाग से ठोडी चार अंगुल, ठोडी से कंठ चार अंगुल 
परमेश्वर ने बनाई हैं | नासिका प्राण का स्थान-द्वार है | द्वार 
मध्य में होता है। जैसे नाभि धड़ के मध्य में है। माथा से 
नाक चार अंगुल, नाक से ठोडी चार अंगुल, भौवें चार-चार 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


नाम दान का नाद ७ 
अंगुल, कुल २४। यह चेहरा जिसे मुखमण्डल कहते हैं 
गायत्री है। गायत्री के २४ अक्षर हैं। 
२१-३-४२ प्रातः ८.३० बजे 
शनिवार ८ चैत्र पंचमी शुक्लपक्ष सं० १६६६ वि० 
नाम दान का नाद 

जो जिस वस्तु का दान करता है वही उसका स्थिर 
रहता है। धन दान करने वाले को धन मिलता है, अन्न वाले 
के लिए अन्न, इत्यादि। परन्तु जो व्यक्ति प्रभु नाम का दान 
करता है वाणी का दान करता है, उसका नाम भी संसार में 
अमर रहता है। उसकी वाणी पूजी जाती है। 


२२-३-४२ दिन के १० बजे, ६ चैत्र षष्ठी शुक्लपक्ष 
रविवार सं० १६६६ वि० 

जो लोग धन के कंजूस हैं उनको कोष्ठबद्धता होती है 
(मल शौच खुल कर नहीं होता) जो दबाव पड़ने पर थोड़ा-थोड़ा 
देते हैं उनका मल भी जोर देने पर निकलता है। जो वाणी 
के उदार हैं उनको मूत्र रोग हो तो मूत्र शीघ्र-शीघ्र निकलता 
है। उदार से तात्पर्य व्यर्थ बोलना नहीं, बोले तो संयम से 
और आर्द्र वाणी से, दूसरों के हित के लिए। 

१-४-४२ बुद्धवार १६ चैत्र पूर्णमासी सं० १६६६ वि० 

परमेश्वर सामान्य रूप से सब प्राणियों का कर्मफल दाता, 
राजा न्यायाधीश के रूप में लगता है और सब उसकी प्रजा हैं। 
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द साधना-प्रचार 
हां विशेष रूप से जिस किसी ने अपना सम्बन्ध उस प्रभु से विशेष 
जोड़ दिया फिर उस सम्बन्ध से परमेश्वर उस भक्त से बर्ताव 
करता है। जिसने उसे माता बना लिया। वास्तविक रूप में वह 
उसके लिए माता समान ही बर्ताव करता है और जिसने पिता 
मान लिया उससे पिता की तरह और जिसने गुरु मान लिया 
उससे गुरु के अनुसार और जिसने पति बना लिया उससे पति 
अधिकार से | पर ऐसे विशेष सम्बन्ध वाले बहुत थोड़े होते हैं। प्रजा 
रूप में सब होते हैं। 

५-४-४२ दोपहर पश्चात्‌ २.१० रविवार २३ चैत्र 

वैसाख चतुर्थी कृष्णपक्ष सं० १६६६ वि० 
लालची खाये भी और काटे भी 

स्वप्न-एक छोटे से बच्चे के पास कुछ रोटी का टुकड़ा है। एक 
छोटे कद का कुत्ता भी है। पहले तो बच्चे ने कुत्ते को रोटी नही दी-पीछे 
एक ग्रास तोड़कर कुत्ते को डाला। परन्तु कुत्ता उस टुकड़े को उठाने 
के बदले, बड़े क्राध से उस बच्चे को काटने को झपटा | मैंने बच्चे को 
उठाकर एक तरफ करना चाहा और कुत्ते को लात लगाई परन्तु कुत्ते 
का मुख और दांत उस बच्चे की भुजा मंलगे। नीद खुल गई-(जाग गया) | 

१३-४-४२ प्रातः ६.३० बजे सोमवार १ वैसाख 
त्रयोदशी कृष्णपक्ष सं० १६६६ वि० 
कैसे प्राप्त करूं? समदृष्टि+सन्तोष्ज्ञ 

परमेश्वर सबमें है और सब परमेश्वर में हैं| 

१, वाणी पर तो आता है किंतु समझ में नहीं| 

२. कान में भी आता है किंतु समझ में नहीं | 
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पूर्व का विकास ६ 

३. जब समझ में आ जावेगा कि परमेश्वर सब में है तब 
समदृष्टि हो जायेगी-बड़ा छोटा दृष्टि में नहीं आयेगा | राजा ने 
देखा जो मुझमें है, जो मेरे पास है वही मेरे सेवक में, और सेवक 
के पास है तो बड़प्पन किस बात का रहेगा | इससे अहंकार मर 
गया | जब अहंकार न रहा तब दूरी कहां? किसकी? जब सब 
परमेश्वर में हैं-ऐसा समझ में आ जाएगा तो सन्तोष करेगा | राजा 
महल में है-चाहे सेवक झोंपड़ी में वे तो दोनों समझ रहे हैं और 
दोनों परमेश्वर में हैं फिर लोभ, ईर्ष्या कैसी? तृप्ति और शान्ति हो गई | 

६ बजे प्रातः-जब किसी को किसी के प्रति शिकायत 
. हो तो वह किसी तीसरे से निवेदन-करके निर्णय कराता है 
. परन्तु क्या विचित्र बात है कि जब मैं परमेश्वर के विरुद्ध 
शिकायत करता हूं और उससे रुष्ट होता हूं तो परमेश्वर 
कहता है यह अभियोग तू आप ही सुन और आप ही निर्णय 
दे | मैं जब जरा अन्तर्ध्यान होता हूं और अपनी शिकायत पर 
विचार करता हूं तो आप ही झूठा हो जाता हूं। और लज्जित 
होना पड़ता है | परमेश्वर कभी अपने विरुद्ध शिकायत को 
तीसरे से निर्णय नहीं करवाने देता, न स्वयं करता है, अपितु 
शिकायत करने वाले से ही करवाता है | क्या विचित्र प्रभु है! 

१४-४-४२ दोपहर २-४५ 
मंगलवार २ वैसाख चतुर्दशी कृष्णपक्ष सं० १६६६ वि० 
नारे मगरिब नूरे मशरिक-पश्चिम की अवनति 
पूर्व का विकास 
मनुष्य को मार्ग तो चलना था तम से ज्योति की ओर परन्तु 
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१० साधना-प्रचार 
आज हमारा रुख है (कदम है) ज्योति से तम की तरफ | हमारी 
आत्मा और बुद्धि के सामने जहां पूर्व दिशा का अनुकरण करना 
था वहाँ आज पश्चिम की तरफ हमारा सब का झुकाव हो गया। 
पश्चिमी लोगो ने साईन्स (विज्ञान) में उन्नति की और विनाश की 
लहर फैलाई | हम भी उन्ही के पद चिन्हगामी हो रहे हैं। उनकी 
सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को अपना कर अपना 
विनाश कर रहे हैं। । 
१५-४-४२ प्रातः ६.३० बजे बुद्धवार ३ वैशाख अमावस्या सं० १६६६ वि० 
मांस आहारी का मन 

वह मनुष्य जो मांस आहारी है गाय का भोजन, घोडे, 
ऊंट का खाना, बकरी का खाना खल भूसा घास तो खाना 
पसन्द नहीं करता जो उत्तम पशु हैं, परन्तु नीच पशु की 
खुराक जैसे कुत्ता, लोमड़ी, बघेरा, शेर, कौवा, गिद्ध, चील की 
पसन्द करता है उसका मन कैसे श्रेष्ठ बनेगा? 

भोजन प्रसाद है 

मनुष्य के सामने जब अन्न आवे उसे बड़ी श्रद्धा और 
प्रेम के भाव से यह दृष्टि करनी चाहिए कि यह दिव्य प्रसाद 
है। देवताओं ने उत्पन्न किया है। इसे खाने से ऐ अन्नपते! 
मेरा मन दिव्य बन जावे। मैं दिव्यता का दान दे सकूं। 


२६-४-४२ प्रातः ६ बजे बुधवार 
१७ वैशाख चतुर्दशी शुक्ल पक्ष सं० १६६६ वि० 
तनी हुई लगाम ढीली लगाम 
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दमा रोग का कारण ११ 
अवतरण- आरोहण- 
तना हुआ सवार झुका हुआ सवार 
घुड़सवार जब नीची ऊंची भूमि पर आता है तो उतराव 

पर घोड़े की लगाम अपनी ओर खींच रखता है और स्वयं का 

अपना भार पीछे को रखता है और जब चढ़ाई आ जावे तो 
लगाम को ढीली छोड़ देता है और स्वयं का अपना भार भी 
आगे को रखता है। यही सावधानी आध्यात्मिक मार्ग में मन 
रूपी घोड़े के साथ करनी चाहिए | यदि पतन का वायुमण्डल 
आ जावे तो सावधान (सतर्क) बुद्धि की लगाम खिची हुई 
और स्वयं को संयम में, आगे झुकने के बदले पीछे को तनाव 
रखना चाहिए और जब उन्नति के वायुमण्डल में आ जावे तो 
लगाम को ढीली कर दे और स्वयं का भी उधर झुकाव रखे | 
१-५-४२ शुक्रवार १६ वैशाख प्रतिपदा 
(एकम्‌) कृष्ण पक्ष १६६६ वि० 
दमा रोग का कारण 
धर्मात्मा लोग भी भयंकर (संगीन) रोगों के शिकार हो 
जाते हैं बल्कि रहते हैं। यद्यपि उनका इस जन्म का पाप 
कोई नहीं दिखाई पड़ता | दो प्रकार के पाप होते हैं | एक का 
सम्बन्ध शरीर से, दूसरे का आत्मा से। शरीर सम्बन्धी पापों 
का फल दुःख रूप में अवश्य भोगना पड़ता है | पूर्व जन्म के 
किए पाप फल भुगवाते हैं | आत्मिक सम्बन्धी जब ज्ञान हुआ, 
वे पाप दग्ध हो गये। उदाहरण के रूप में-एक व्यक्ति 
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१२ साधना- प्रचार 


चालीस वर्ष तक तम्बाकू पीता रहा। उसने संसार भर के 
प्राणियों को रोग का दान किया | उसके इस कर्म से प्राणियों 
का स्वास्थ्य बिगड़ता रहा। अब इस जन्म में वह धर्मात्मा 
अवश्य है, परन्तु दमा का शिकार है। वह बीमारी कैसे छूट 
सकती है? 
७-५-४२ प्रातः ८-२५ बृहस्पतिवार 
२५ वैशाख सप्तमी कृष्ण पक्ष सं० १६६६ वि० 
पागल होने का कारण 

तीन प्रकार के पागल हैं-एक वे जिनको अपने तिरस्कार 
और सत्कार की पहचान नहीं। परमात्मा ने जिनकी बुद्धि 
छीन ली है उनके सत्‌ असत्‌ कार्य से उपेक्षा वृत्ति रखनी 
चाहिए। उनसे पृथक्‌-सा रहना चाहिए | 

दूसरे उन्मत्त पागल-जो धन दौलत, अहंकार विषय 
विलासों में पागल हुये हुए हैं। उन्हें दिया हुआ उपदेश कुछ 
नहीं करता | प्रभु डन्डे से ही वे सीधे मार्ग पर लग सकते हैं। 
उपदेश उन पागलों के लिए है जो परमेश्वर में श्रद्धा रखते हैं। 

८५-४२ प्रातः सात बजे शुक्रवार 
२६ वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी १६६६ वि० 
समर्पण 

उपासक गायत्री के जप में जब वह उच्चारण में 'धियो 

यो नः प्रचोदयात्‌” कहे तो प्रबल भावना करे कि प्रभु मेरी 
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तुरत दान महा कल्याण १३ 
बुद्धि को अपने अधीन कीजिए। किसलिए? भर्गः के स्वरूप 
को धारण करने के लिए। फिर प्रभु किसकी बुद्धि अपने 
अधीन करते हैं? 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' जो उपासक अपने 
आपको उसी सविता देव के हवाले (समर्पण) कर देता है जो 
उसे वरने योग्य समझता है। प्रभु किस समय और कब ऐसे 
उपासक का वरण स्वीकार करते हैं? जब अपने अधीन करते 
हैं। उनसे न तो अमर्यादित पाप होता है न वे पुण्य कर्म को 
अपनी ओर से समझते हैं। वे कभी भूलकर भी नहीं कहते 
कि यह काम हमने किया है या किया था या हम करेंगे। 


६-५-४२ सायं ४.३० बजे शनिवार, २७ वैशाख 
नवमी सं० १६६६ वि० 
तुरत दान महा कल्याण 
परोपकार और शुभ कार्यो के करने में देर नहीं करनी 
चाहिए | 'जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना 
सो अब कर ले' की कहावत प्रसिद्ध है | किन्तु कई काम ऐसे 
हैं जो अपना समय आने पर ही करने ठीक होते हैं। इससे 
पहले हानिकारक | और कई काम ऐसे हैं जिनमें देर कुछ भी 
नहीं करनी चाहिए। व्रत और अधिकार के काम अपने समय 
पर और पुण्य के काम तुरन्त | जैसे एक नवयुवक व्यक्ति ने 
संन्यास ले लिया। उसे कुछ काल पश्चात्‌ पतित होना 
पड़ा-वह व्रत निभा न सका। एक आदमी को विचार आया 
कि मैं अमुक सुपात्र की सहायता कर दूं | उसने देर कर दी, 
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१४ साधना-प्रचार 
वह सुपात्र मर गया या वह स्वयं निर्धन हो गया | ऐसे काम 
तुरन्त करने चाहिएं। 


११-५-४२ प्रातः ६ बजे सोमवार, 
२६ वैशाख एकादशी सं० १६६६ वि० 
वेद-यज्ञ का फल 
प्रश्न-वेद के यज्ञ का फल क्या है? 
उत्तर-ऋग्वेद द्वारा यज्ञ का फल सत्य संयमी वाणी, 
यजुर्वेद द्वारा यज्ञ का फल स्वार्थ के स्थान पर परोपकार 
वृत्ति। सामवेद द्वारा यज्ञ का फल अभिमान से नग्रता। 
अथर्ववेद द्वारा यज्ञ का फल द्वेष से रहित प्रेम-प्राप्ति | 
यजुर्वेद अध्याय ३६ मंत्र १ 'ऋचं-वाचं प्रपद्येः' इत्यादि | 


१५-५-४२ दोपहर १.३० बजे शुक्रवार 
२ ज्येष्ठ अमावस्या व्रत सं० १६६६ वि० 
व्रत का फल 

व्रत का अर्थ-क्यों किया जाता है? 

१. व्र-प्राप्त करना, त-शक्ति को | जिस शक्ति की कमी 
हो उसे पूरा करने के लिए जो साधन किया जाता है उसे 
व्रत कहते हैं । 

२. दूसरा अर्थ है व्र-प्राप्त करना, त-रत्न। रत्न की 
प्राप्ति | रत्न कितने हैं? तेज और बल | तेज-ब्रह्मशक्ति और 
ब्रह्मबल, क्षात्रशक्ति-क्षात्रबल। बल-शारीरिक, मानसिक, 
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प्रत का फल १५ 
आत्मिक | शारीरिक बल बढ़ता है आहार के नियमित होने 
से। मानसिक बल बढ़ता है विचार के नियमित होने से, 
आत्मिक बल बढ़ता है सत्य के धारण करने, आत्मचिन्तन, 
प्रभु भक्ति (सदाचार) से | 

३. अमावस्या का व्रत करने से क्या प्रयोजन होता है? 
इस पक्ष में लगातार प्रकाश का ह्रास होता रहता है आज के 
दिन सूर्य चन्द्रमा पृथिवी में सामुख्य (मुकाबला) होता है और 
तीनों अपने-अपने स्थान पर आकर्षण करते हैं और समकोण 
से बन जाते हैं :- 


सूर्य चन्द्रमा पृथिवी 
सत्‌ रज तम 
परमात्मा जीवात्मा प्रकृति (माया) 
आत्मा हृदय शरीर (देह) 


इस पक्ष में पृथिवी का जोर रहता है और आज के दिन 
ज्वार भाटा समुद्रों में उत्पन्न होता है और अन्त में चन्द्रमा 
सूर्य नारायण की ओर रुख कर लेने से सूर्य की सहायता से 
बाजी जीत लेता है और प्रकाश की ओर मुख कर लेता है 
और दिनों दिन प्रकाश में बढ़ता जाता है। यदि उपासक 
अपने मन के सत, रज, तम 'के संग्राम का प्रभु चिन्तन में 
रुख करेगा तो उसके भी अज्ञान का धीरे-धीरे नाश होने 
लगेगा। ब्रह्म तेज की प्राप्ति होगी। पूर्णमासी के दिन भी 
चन्द्रमा के सूर्य के तेज को प्राप्त कर लेने से पृथिवी, चन्द्रमा 
और सूर्य में प्रतियोगिता हो जाती है। अब चन्द्रमा अपने आप 
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१६ साधना-प्रचार 
को पूर्ण तेजस्वी मान लेने से फिर पृथिवी का साम्मुख्य 
अपनी ही शक्ति से करना चाहता है और सूर्य की परवाह 
नहीं करता-उसे पीठ दे देता है। 

तब पृथिवी सूर्य का आश्रय लेती है और उसके तम का 
बल बढ़ने लग जाता है और वह अन्यायी और अहंकारी 
चन्द्रमा का नाश करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। इस 
दिन के व्रत से क्षात्र शक्ति बढ़ती है | आध्यात्मिक व्यक्ति इन 
दोनों (अमावस्या और पूर्णमासी) से शिक्षा लेता है और आत्म 
चिंतन से दोनों शक्तियां प्राप्त करता है और उचित समय 
“पर इसका सदुपयोग करता है। 

सायं ४.३० बजे- 

कवच 

१. परमेश्वर ने शरीर को चमड़े से पलस्तर या सीमेंटेड 
कर दिया। अब यदि किसी स्थान पर थोड़ा-सा घाव हो 
जाय तो मक्खी और मच्छर हर समय तंग करते और डंक 
लगाते हैं| उनसे बचाव के लिए हर समय (घाव को) छिपाये 
रखना पड़ता है। पट्टी बांधे रखनी पड़ती है | जब घाव ठीक 
हो जाय तो फिर भय नहीं रहता, न उसे छिपाना पड़ता है। 
ऐसे ही भय नहीं रहता, न उसे छिपाना पड़ता है। ऐसे ही 
भक्त को परमेश्वर ने अपना कवच नेकी का डाल दिया। 
जब थोड़ा-सा दोष आया कवच उतार दिया। अब लोग 
सताते हैं-शिकायत करते, ताना मारते फटकारते हैं | लाचार 
उस दोष को मक्कारी से छिपाना पड़ता है । जिससे कि लोग 
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भू: भुवः स्वः ओषधियां १७ 
दुःखी न करें। यदि उस दोष का त्याग कर दिया जाय तो 
न छिपाने की आवश्यकता रहती है न लोग दुःखी करेंगे । 
अधिक समय तक दोष को रखने से वह फैल जाता है | पानी 
लाग (छूत रोग) की तरह दूसरी जगह घाव हो जाते हैं। 
उनके अन्य दोष आ जाते हैं। 

२. मकान बनवाया और इसलिए सीमेन्ट कर दिया कि 
चूहे दुःखी न करें | एक जगह छिद्र हो गया अब चूहे तो नहीं 
किन्तु कीड़ी-मकोड़े असंख्य आ जा रहे हैं। कुछ ही दोष 
भक्त को लगा तो दोष भी अनगिनत आना जाना आरंभ कर 
देते हैं। और कहीं से सीमेन्ट उखड गया तो चूहे भीतर की 
सारी भूमि को पोला कर देंगे। ब्रह्म कवच थोड़ा-सा उतरा 
नहीं, विशवास कम किया तो भीतरी आत्मिक भावना सब लुट 
जावेगी | 

भूः भुवः स्वः ओषधियां 

३. मनुष्य के शरीर और हृदय को पुष्ट और तुष्ट करने 
वाली औषधियां परमेश्वर ने उत्पन्न की हैं। एक तो वे हैं जो 
जीवन दान देती हैं, वे भू: कहलाती हैं, दूसरी वे जो दुःखों 
को दूर करती हैं वे भुवः कहलाती हैं, तीसरी वे जो शान्ति, 
सुख, सौम्यता प्रदान करती हैं वे स्वः कहलाती हैं। प्राणदान 
देने वाली नित्य प्रति बढ़ती हैं। दुःख विनाशक औषधियां 
पूर्णमासी के पीछे कृष्ण पक्ष में बढ़ती हैं और सौम्यता, शान्ति 
सुखदायक औषधियां प्रकाश वाले (शुक्ल) पक्ष में बढ़ती हैं तब 
अनाज औषधि गिनी जाती हैं। वे सब नित्य बढ़ती हैं। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१८ साधना-प्रचार 
औषधियां गिलोय आदि अंधेरे पक्ष में और शारीरिक दुःख 
मिटाने वाली और आध्यात्मिक दुःख दूर करने वाली चन्द्र 
प्रकाश में जैसे सोम रस, या पत्र आदि उत्पन्न करने वाली 
औषधियां | 54378 

४. कई पदार्थ दिन में बढ़ते हैं-धूप हवा की तेजी 
से-जैसे अधिक लू चलने से बैंगन बहुत उत्पन्न होते हैं। 
कई पदार्थ रात्रि में बढ़ते हैं-हवा मन्द होने से जैसे लिवन्डे 
(टिन्डे), कद्दू (घीया) | 

८-६-४२ प्रातः सात बजे, सोमवार, 
२६ ज्येष्ठ सं० १६६६ आषाढ़ कृ० नवमी 


“आनन्द का भेद' 


एक बच्चा जो मिट्टी के खिलौने बनाने में मस्त है और 
खेल रहा है उसे वही आनन्द आ रहा है और सुधबुध भूला 
हुआ है जो एक योगी को समाधि में आ रहा है। दोनों में 
अन्तर इतना है कि बच्चे की अन्तर्वृत्तियां और शक्तियां बाहर 
खिलौनों में प्रविष्ट हो गई हैं और वह उनमें तद्रूप हो गया 
है| इसलिए आनन्द ले रहा है | योगी की बाहरी वृत्तियाँ और 
शक्तियां अन्तरात्मा में प्रवेश कर गई हैं, वह उनमें तद्रूप 
हो गया है। इसलिए उसे आन्तरिक आनन्द आ रहा है। यह 
आनन्द ज्ञान को उत्पन्न कर रहा है और बच्चे का आनन्द 
अज्ञान को बढ़ा रहा है। 
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ओम्‌ कीर्तन की विधि और फल १६ 
ओउम्‌ कीर्तन की विधि और फल 

“ओइम्‌ ही ओश्म्‌' कीर्तन कैसे किया जावें? बाह्य 
शक्ति को अन्तर किया जावे, कृत्रिम रूप से | अभ्यास करते 
रहने से अन्तर रूप होकर आनन्द और ज्ञान को उत्पन्न 
करेगी | 

ओइम्‌ ही ओ३म्‌ ओ३म्‌ ही ओ३म्‌ ओ३म्‌ ही ओशम्‌ नाभि, 
हृदय, कण्ठ, नाभि ओ३म्‌ | सिरब्रह्मरन्ध्र में दृष्टि, कान, वाणी 
और मन की वृत्ति ले जानी चाहिए | बारंबार ऐसा करने से 
नाभि चक्र पर दबाव पड़ेगा। जब भी यह चक्र खुलने लगेगा 
तब भक्त की वासनायें पवित्र होने लग जायेंगी। वह जितेन्द्रिय 
बन सकेगा और जब हृदय के चक्र पर दबाव पड़ कर 
खुलने लगेगा तो भक्त के हृदय से तंगदिली, संकुचितता 
भागने लग जाएगी। महानता, धीरता, नम्रता, उदारता आने 
लग जायेंगी। फिर वह दूसरे का दोष दर्शन करने से घृणा 
करेगा | उसमें सदा क्षमा और प्रेम के परमाणु बढ़ने लगेंगे | 
और जब कण्ठ का द्वार खुलने लग पड़ा तब 'नेचुरल' 
स्वाभाविक ज्ञान और प्रकाश भान होने लगेगा जिससे ब्रह्मरन्ध्र 
के स्थान में आनन्द ही आनन्द अनुभव करेगा। सारे देह का 
रोम-रोम इस आनन्द के हिलोरे लेने लग जायेगा। आनन्द 
और ज्ञान प्राप्ति का यह साधन सुगम है परन्तु कठिन 
परिश्रम चाहता है | दृढ़ निश्चय और विश्वास श्रद्धा तीव्र की 
आवश्यकता है। पहले पहल यह सब बलपूर्वक मन लगाने के 
लिए की जाती है। फिर अभ्यास से सुगम होकर आनन्द 
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00 साधना-प्रचार 
देती हैं। थकावट नहीं आती | 

५-१/२ बजे सायम्‌- 

प्रभु भक्त-ईश्वर का प्रतिनिधि 

जीवात्मा में बड़ी शक्ति प्रभु ने छिपा रखी है | मनुष्य का 
प्रतिनिधि है। मनुष्य पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, 
आकाश है। जैसे आकाश सर्वत्र फैला हुआ है ऐसे ही 
परमेश्वर का प्यारा भक्त सर्वत्र संसार में विख्यात हो जाता 
है। महात्मा गांधी, ऋषि दयानन्द, हजरत ईसा आदि को 
कौन नहीं जानता। और कहां नाम नहीं लिया जाता। मनुष्य 
वायु है | जैसे वायु जीवन दान देती है ऐसे ही परमेश्वर का 
प्यारा भक्त अज्ञान से मरे जीवों को जीवन दान देने वाला 
होता है। जिसे स्पर्श करता है उसे जीवन दान देता है। 
मनुष्य अग्नि है जैसे अग्नि मैल को जला देती है और 
अन्धकार में प्रकाश करती है और गति देती है ऐसे परमेश्वर 
का प्यारा पापियों के पापों को दग्ध कर देता है। उनके 
अन्तःकरण से अन्धकार हटा प्रकाश कर देता है और उन 
महा आलसियों पतितों में गति पुरुषार्थ और काम करने की 
शक्ति बल आ जाता है। मनुष्य जल है-जैसे जल सन्तप्त 
प्यासे को शान्त कर देता है ऐसे प्रभु का भक्त भी, निराश . 
हताश और विषय वासनाओं की अग्नि से जली हुई पतित 
आत्माओं को, जब वे उसके पास आती हैं तो वह उनको 
शीतल शान्त कर देता है। 


मनुष्य पृथ्वी है-जैसे पृथ्वी सबका आधार है-ऐसे ही 
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अग्न्याधान का रहस्य २१ 
प्रभु का प्यारा भक्त भी नीच, पतित और अन्य जीवों मनुष्यों 
की आत्मा को विश्राम देने वाला और सहारा होता है। 


६-६-४२ प्रातः ६.३० बजे मंगलवार 
२७ ज्येष्ठ आषाढ कृष्णा एकादशी सं० १६६६ वि० 
अग्न्याधान का रहस्य 

ओम्‌ भूर्भुवः स्व: | ओं भूर्भुवः स्वर्द्ौरिव भूम्ना पृथिवी 
व वरिम्णा। तस्यास्ते पृथिवि देव यजनि पृष्ठे अग्नि 
मन्नादमन्ना द्याया दधे | 

अग्न्याधान मंत्र में यजमान अग्नि उठाये हुये मंत्र पढ़ता 
हुआ झुक रहा है और अपने हाथों में पकड़ी अग्नि को लिए 
झुका कर हवन कुण्ड के ठीक भूमि स्थल पर जो बिल्कुल 
ही छोटा और नीचे है 'अग्निमन्नाद मन्नाद्यायादधे' कहकर 
रख रहा है। तब उसकी रखी हुई अग्नि ऊंपर को प्रकाश 
लेकर उठ रही है और फैल जाती है। कितना गहरा रहस्य 
भरा है इस क्रिया में! यदि कोई परोपकारी यज्ञ करने वाला 
भक्तजन चाहता है कि मैं द्यौः की तरह सब स्थान पर फैल 
जाऊं, मेरा ही प्रकाश हो और भूमि की तरह सबका जीवन 
आधार बनूं तो उसे अपने हाथों की कमाई को (अपने कर्म 
को) बड़े नम्र भाव से सिर झुकाये, आंखें गर्दन नीची किये 
हुये, सबसे प्रथम उनके मुख में उनके पेट में दे जो सबसे 
नीचे और भूमि पर पड़े हुये छोटे गिने जा रहे हैं | उनके पेट 
में धारण कराने से उनकी प्रार्थनायें ऊपर आकाश तक बढ़ 
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२२ साधना-प्रचार 
कर उसके नाम को सूर्य की तरह प्रकाशित कर देंगी और 
वही पृथ्वी की तरह सबकी माता और लक्षपाल गिना जायेगा | 
१५-६-४२ प्रातः ६.३० बजे सोमवार, 
२ आषाढ़ द्वितीया शुक्ल पक्ष सं० १६६६ वि० 
ईश्वराधीन 

१. जो तेरा हो जाता है वह सब प्रजा को तेरे ही अधीन 
करना चाहता है | वह अन्य किसी के अधीन होने का उपदेश 
नहीं करता और जैसे मुसलमान लोग या अन्य किसी मतवाले 
जिस गुरु पुरोहित या अवतार से दीक्षित हो जाते हैं तो वे 
अपने दूसरे भाइयों को उसी गुरु या महात्मा से उपदेश लेने 
और दीक्षित होने के लिए जोर देते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य 
प्रभु का भक्त बन जाता है वह सब जनता को प्रभु के अधीन 
ही करने का आदेश करेता है और जो प्रभु (तिरे) अधीन नहीं 
होता वह सबको अपने ही अधीन करना चाहता है और 
करता रहता है। 

ब्रह्म कृपा हि केवलम्‌ 

२. मनुष्य परमेश्वर से प्रेम स्वयं नहीं कर सकता जब 
तक परमेश्वर स्वयं प्रेम के परमाणु का पथ-प्रदर्शन न 
करे और संचार न करे | जैसे माता अपने नन्हें बच्चे को प्रेम 
प्रदान करती है, उससे प्रेम प्रकट करती है। माता को ज्ञान 
है-यह मेरा बच्चा है, मेरा जाया है परन्तु बच्चे को पता नहीं 
कि कोई मेरी मां है भी। माता अपने स्नेह और प्रेममय हृदय 
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से बच्चे की ओर जब दृष्टि करती है तो उससे दया प्रेम 
और स्नेह के परमाणु निकलते हैं और बच्चा उसे देखता है 
तो तुरन्त वे परमाणु बिजली की न्याईँ बच्चे की आंख द्वारा 
भीतर प्रेम उत्पन्न कर देते हैं| माता जब बच्चे को देख-देख 
कर मुस्कराती है और बातें करती है बच्चे का यशगान करती 
है तो बच्चा माता की मुस्कराहट और मनोहर मीठे शब्दों की 
गुनगुनाहट को देखता हुआ प्रेम के स्रोत से भर जाता है और 
फिर माता अपने पवित्र कोमल हाथों को बच्चे के सामने 
फैलाती है तो बच्चा भूमि से ऊपर उठकर माता के प्रेम को 
प्राप्त करने के लिए उछलता है| उठ तो सकता नहीं किन्तु 
उछलने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जब बच्चे में माता 
अपने प्रेम को प्रविष्ट कर देती है तब बच्चा फिर माता के 
बिना एक क्षण में व्याकुल होकर चिल्लाता और पुकारता है। 
यही अवस्था भक्त से भगवान की होती है | जिसके हृदय में 
प्रभु स्वयं अपने प्रेम प्यार की बात बांटते हैं उनकी प्रेम भक्ति 
की खेती हरी भरी होकर बढ़ने लगती है अन्य की नहीं । 
२०-६-४२ प्रातः ६.३५ शनिवार 
७ आषाढ सप्तमी शुक्ल पक्ष सं० १६६६ वि० 
घड़ी का स्प्रिंग आधार 

कांट खांन का आधार संझीदार। घडी कम से कम 
अपनी अवधि तक और इससे भी अधिक बहुत लम्बे काल 
तक ठीक चलती रहती है जब तक वह अपने निर्माता 
(मास्टर) 'की बनावट के अनुकूल चलती है। चलाने वाला 
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२४ | द | साधना-प्रचार 
सावधानी रखता है। यदि घड़ी का एक पुर्जा भी खराब हो 
जावे तो घड़ी तो चलती रहती है परन्तु समय ठीक नहीं 
देती-आगे पीछे हो जाती है। कभी बढ़ गई; कभी घट गई; 
कभी बिल्कुल बन्द हो जाती है। जब उसे ठीक कराने के 
लिए घड़ी साज की शरंण में जाना पड़ता है। ऐसे ही 
बड़े-बड़े साहूकार, फर्मे, खानदान जब तक सबके सब 
मेम्बर (सदस्य) नियमानुसार चलते रहते हैं तब तक उनकी 
भी अवनति नहीं होती। 

फर्म में (१) सब कार्य करने वाले, उनके सहायक 
सम्बन्धित कर्मचारी, मुनीम, क्लर्क, नौकरादि-जो सांझीदार 
नहीं (२) और सांझीदार होते हैं जब भी नम्बर एक में दोष 
आ जाता है तो घड़ी की दशा के समान कभी आगे कभी 
पीछे (लाभ अधिक और घाटा) अवश्य होना पड़ेगा और जब 
नं. २ में दोष आ जावे तो वह ऐसे हैं जैसे कमानी या सिप्रंग 
दूट जावे तब वह घड़ी चलाने से भी नहीं चलती जब तक 
उसका स्प्रिंग न बदला जावे| एक स्प्रिंग टूट जाने से सारी 
घड़ी, जिसमें स्वर्ण की सुइयां लगी हैं और जवाहर जड़ा 
हुआ है, सब पुर्जे बड़े कीमती हैं और बहुत बढ़िया समय 
देती थी, बेकार न चलने योग्य हो जाती है। यह नया स्प्रिंग 
बिना घड़ी साज के अन्य कोई नहीं डाल सकता | और स्प्रिंग 
जितना अधिक मूल्यवान्‌ और बढ़िया होगा उतनी ही अधिक 
देर तक वह घड़ी चलेगी। फर्मा, साहूकारों और खानदानों . 
को अपने कार्य व्यवहार के लिए ऐसा ही सावधान रहना 
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ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ की आवश्यकता २५ 
चाहिए | टूटे हुये स्प्रिंग को निकाल ही देना पड़ेगा | यदि वह 
टूटा नहीं और टेढ़ा हो गया है उसे ही ठीक करके काम 
चलाया जाता है। 
ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ की आवश्यकता 

२. सर्दी से बचने के लिए प्रातः सूर्य और रात्रि में 
अग्नि की शरण लेनी पड़ती है। अग्नि तो स्वयं जलाई 
जाती है और सूर्य प्रभु का है। जो धनी लोग गर्म कपड़ों 
से सर्दी को हटाते हैं पर जब उन्हें भीतर से सर्दी लगे 
तो उन्हें प्रभु की ओषधी की शरण में जाना पड़ता है। 
ऐसे ही ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ दोनों आवश्यक हैं। नास्तिक 
लोग जब विपत्ति या कष्ट पाते हैं तब उन्हें प्रभु स्मरण 
होता है। 

२१-६-४२ प्रातः ७ बजे रविवार 
८ आषाढ़ अष्टमी शुक्लपक्ष सं० १६६६ वि० 
कर्म हीन पराधीन 

सम्मिलित साहूकार परिवारों में जो मेम्बर (सदस्य) 
बिल्कुल बेकार रहते हैं और काम नहीं करते, न दान पुण्य 
कर सकते हैं-अपने पेट पालन में ही रहते हैं उनके अग्रज 
जो अपनी कमाई सम्पत्ति से दान करते हैं, उन बेकारों को 
फल किस रूप में मिलता है? वे अगले जन्म में इन्हीं के घरों 
में अर्थात्‌ अपने बहन भइयों के घरों में जब वे दूसरे जन्म में ' 
ऐसे सेठ साहूकार फिर बनते हैं-नौकर की तरह रहते हैं। 
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२६ साधना-प्रचार 
उन्हें दूध, दही, मक्खन, अच्छा कपड़ा, पलंग, मकान, सब 
सामान, खाद्य खुराक उन्हीं की तरह उनके घर से मिलते हैं 
परन्तु वे उन माता-पिताओं की गोद के पात्र और सम्पत्ति के 
अधिकारी या स्वामी नहीं बन सकते। 

३. और जो सदस्य कमाते तो हैं नहीं, किन्तु दान बहुत 
करते हैं, घाटे-वृद्धि की परवाह नहीं. करते, उन्हें भी उस 
दान का फल अच्छा नहीं मिलता | 

८-७-४२ प्रातः ५ बजे बुधवार 
२५ आषाढ़+श्रावण. कृष्णा दशमी सं० १६६६ वि० 
दम-कदम . 

पहाड़ी देशों में उतराई और चढ़ाई प्राय: होती है। वही यात्री 
यात्रा कर सकता है चढ़ाई में जिसका दम हो | जिसका दम नहीं 
वह शीघ्र थक जाता है और फिर उसका मन ऊपर चढ़ने को नहीं 
करता | ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में वह साधक ऊंपर चढ़ सकता 
है जिसमें इन्द्रिय दमन हो, नहीं तो विषय वासनाओं की लालची 
झटपट इस मार्ग में दो चार कदम रखने से घबरा उकता जाता 


है और उस मार्ग को छोड़ देता है। अपनी ही प्रकृति और वृत्ति 
में आनन्द लेता है। 


६-७-४२ प्रातः ४ बजे बृहस्पतिवार 
२६ आषाढ़ श्रावण कृष्णा एकादशी सं० १६६६ वि० 
चेतावनी | 
आज ४ बजे प्रातः से पूर्व स्वप्न में कोई नवयुवक कुछ 
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त्याग की महानता २७ 
पृष्ठ कागज लेकर मेरे सामने आया और कहने लगा कि ये 
मन्त्र यज्ञ के पीछे व्रत में पढ़ने चाहिएं। प्रभु का बहुत-बहुत 
धन्यवाद किया कि पिछले व्रतों में जो मन्त्र मैं पढ़ा करता था 
वे पढ़ना भूल गया था | अब चेतावनी मिल गई | बहुत-बहुत 
धन्यवाद | 

त्याग की महानता 

२. कभी अमीरौं के त्याग से गरीब का त्याग बढ़ जाता 
है। कभी अमीर का त्याग गरीब के त्याग से बढ़ जाता है। 

(अ) एक अमीर बहुत अतिथि सेवा करता है| पांच दस 
अतिथि उसके गृह पर आये रहते हैं और वह उनकी बड़ी 
सेवा करता है किन्तु एक गरीब जो स्वयं भूखा है और उसके 
पास सादा रोटी रखी है, कोई अतिथि या भूखा आ जाता है 
तो वह बड़ी खुशी से उसे खिला देता है। यह त्याग उस 
गरीब का उस अमीर, नित्य खिलाने वाले से बढ़ जाता है। 
क्योंकि अमीर को पांच दस को खिलाना एक सांधारण-सी 
बात है और गरीब का एक को अपनी समग्र पूंजी दे देना 
असाधारण-सी बात है। इसलिए उसका पुण्य कार्य बहुत 
प्रशंसनीय और बढ़िया समझा जाता है। 

(ब) एक बड़े अमीर ने स्वयं पानी भर कर पिलाना या 
झूठे बर्तन उठाना, मांजना आदि सेवा प्रारंभ कर दी जब कि 
उसके अपने नौकर चाकर खड़े हुए बारबार इस काम को 
करने के लिए आग्रह कर रहे हैं | किन्तु वह अमीर स्वयं सेवा 
करके प्रसन्न हो रहा है। यह सेवा अमीर की गरीब से बहुत 
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२८ : EF साधना- प्रचार 
बढ़ जाती है। क्योंकि गरीब के लिए ऐसा नीच या कष्ट का 
काम नित्यकर्म है, अमीर के लिए बड़ी हिम्मत और त्याग का 
काम है कि अहंकार का त्याग किया | 


गरीब और अमीर में भेद 

३. अमीर और गरीब दोनों पाप करते हैं। अमीर तो 
लालच से और गरीब्र भूखा होने और लाचारी से पाप करता 
है। किन्तु कभी दोनों पुण्य के भागी बनते हुये प्रभु से 
. अपनी-अपनी अवस्था'की शुक्रिया के तौर पर प्रार्थना करते 
हैं, धन्यवाद गाते हैं | 

(अ) गरीब प्रार्थना कर रहा है कि प्रभो ! तूने बड़ी कृपा की 
मुझे गरीब बनाया। इसी गरीबी ने धर्म के कार्यो में मेरी बहुत 
सहायता की, लाज रखी। मैं गरीब था कि मेरे बच्चों का विवाह 
बाल्यावस्था में न हुआ | पूरे ब्रह्मचर्य के पश्चात्‌ हुआ | .यदि मैं 
अमीर होता तो मेरे बच्चे छोटी आयु में विवाह करके मृत्यु का 
शिकार बनते। मैं भी इस पाप का कारण बनता। गरीबी ने मेरे 
बच्चे, और मुझको कठोर परिश्रमी, पुरुषार्थी, सेवाभाव और नम्रता 
का गुण प्रदान किया। काम और अहंकार से बचे। यदि अमीर 
होते तो इनमें से कोई भी गुण हाथ न लगता | सबसे बहुमूल्य दात 
जो मुझे गरीबी में मिली वह था तेरा नाम दान, तेरी याद, हर 
समय तेरी पुकार। अमीरी में तो इससे विमुख हो जाता। इसलिए 


प्रमो तेरा कोटानुकोटि धन्यवाद गाता हूँ कि तूने मुझे गरीब 
बनाया। 
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शिव संकल्प २६ 


(ब) अमीर प्रार्थना कर रहा है-प्रभो ! तू धन्य है कहां तक 
तेरा धन्यवाद गाउँ | तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया | अमीर घर 
में जन्म दिया। अमीरी प्रदान की ! किसी प्रकार की भूख नहीं, 
कमी नहीं | तू धन्य है भगवन्‌ | यदि मैं अमीर न होता तो मैं अपनी 
और अपने बच्चों की पालना न कर सकता | उनको शिक्षा न दे 
सकता | अतिथि सेवा, अनाथ, गरीब दीन दुखी भाइयों की, विधवा 
बहनों की सेवा न कर सकता | निश्चितता से सत्संग में न जा 
सकता और तेरा नाम भी न ले सकता और पता नहीं गरीबी के 
` कारण कौन-सा पाप अपना पेट पालने के लिए न करता। 
व्यवहार में बेईमानी करता | तुझ पर विश्वास न करता, खुशामद 
करता, धनी स्वामियों के लिए झूठ बोलता, जो वे अनुचित चाहते 
वही करता और दासता से उत्पन्न किए अन्न से अपनी सन्तान 
के हृदय और मस्तिष्क को भी दास ही बनाता। सदा डरता 
रहता। किन्तु धन्यवाद है प्रभो ! कि तूने मुझे धनी बनाया। मुझे 
व्यवहार में पाप करने और कराने की आवश्यकता ही नहीं। मन 
में विचार तक उत्पन्न नहीं होता | पुण्य कार्यों में उत्साह से सेवा 
कार्य करता हूँ और तेरी याद बनी हुई है इसलिए प्रमो। तेरा 
कोटानुकोटि धन्यवाद गाता हूं कि प्रभो ! तूने मुझे अमीर बनाया | 

शिव संकल्प 
१०७-४२ शुक्रवार २७ आषाढ श्रावण 
कृष्णा द्वादशी सं० १६६६ वि० 

मन की दौड़ बड़ी है। व्यावहारिक जगत में तो व्यवहार 
के लिए दूर-दूर फिराता घुमाता है परन्तु आत्मिक जगत में 
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३० साधना- प्रचार 
भी इसका कार्य आश्चर्यजनक है | आत्मिक उन्नति के लिए 
भी ऐसे-ऐसे विचार देता है कि साधक मनुष्य को किसी 
उपदेश गुरु या स्वाध्याय से प्राप्त नहीं हो सकते | 

स्वतः प्रादुर्भूत और तुरन्त ऊंचा उठा देने वाले होते हैं। 
जिन विचारों को स्वयं उत्पन्न करता है उनके करने में भी 
स्वयं ही सहायक रहता है और इतना बलिष्ठ होता है कि 
घबराने नहीं देता। धैर्य और वीर्य से भरा होता है। जब 
आत्मिक अवनति की ओर दौड़ता है तो ऐसे-ऐसे दुर्विचार 
उत्पन्न करता है, ऐसी सलाहें, योजनायें सामने लाता है कि 
साधक चकित हो जाता है कि यह योजना मन कहां से घड़ 
रहा है और कौन-कैसे घड़ रहा है। अचूक, विश्वनीय और 
दूसरे को अपने हितकारी प्रतीत होवें। उस समय इतनी 
मक्कारी, छल, कपट से मन भरपूर होता है कि पता नहीं 
एंक धर्मात्मा, पुण्यात्मा, साधक के हृदय में यह विचार कैसे 
कहां से किसने उत्पन्न कर दिए। जैसे ठग लोग बड़े-बड़े 
बुद्धिमान धनियों को रुपये और नोट, सोना आदि बनाने का 
चकमा दिखाकर मोहित कर लेते हैं | विशवास दिलाकर उन 
सबका माल धन उनके घरों से प्रसन्नता से निकलवा लेते 
हैं। ऐसे ही मन काम सम्बन्धी अथवा लोभ सम्बन्धी योजनाएं 
बनाकर साधक को अवनति के गढ़े में गिरा देता है। वर्षो की 
कमाई और तप, साधना मिट्टी में मिला देता है । इसलिए वेद 
भगवान्‌ ने इस मन "के लिए कहा-"तन्मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु' | जितने भी विचार मनुष्य के मन में अपने 
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गर्भ के'चिन्ह ३१ 
आप उपजते हैं-अच्छे या बुरे इन सबका रिकार्ड होता है। 
सुप्त अवस्था या गुप्त अवस्था में होते हैं । जो जन्म जन्मान्तर 
के होते हैं। ऐसे विचारों के द्वारा साधक जान सकता है कि 
वह किन-किन अच्छे या बुरे कर्मो को करता रहा है। इसलिए 
बुरे संस्कार उपजने पर उसे डट कर मुकाबला करना चाहिए 
और परमात्मदेव के दरबार मैं प्रार्थना करके सहायता मांगनी 
चाहिए कि वह इन्हें दबा सकें और अनुचित कार्य करने पर तैयार 
न हो। यही प्रत्याहार है | अच्छे संस्कारों के उपजने पर प्रमु-प्रार्थना 
से सहायता लेकर तैयार हो जावे। 
गर्भ के चिन्ह 

२. गर्भवती स्त्री जिसका पूरा पता न लगे कि गर्भ है या 
नहीं और चिन्ह गर्भ के हों किन्तु विश्वास न दिलाया जाता 
हो, डाक्टर हकीम संशय पैदा करते हों, उनकी जांच योनि 
के सूंघने से भी हो सकती है-जैसे नर पशु मादा पशु की 
योनि को सूंघ कर मालूम कर लेता है। यह एक नियम है 
किन्तु यह जानना कि उससे कैसी गन्ध आती होगी। हकीम 
जान सकते हैं या बता सकते हैं। जैसे नाड़ी नब्ज से वे 
बतला दिया करते हैं। 

६ बजकर २५ मिनट रात्रि- 
परमेश्वर की दया कँसे है? 

१. जिस भी योनि में कोई जीव है उसी में ही वह प्रसन्न 
है और प्रसन्न दीखता है। विष्ठा का कीड़ा दुर्गन्ध में रहता 
है, उसे बाहर निकालो तो वह पुनः उसी में जाना चाहता है। 
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३२ साधना-प्रचार 
शूरनी मल को खाने में आनन्द मान रही है। गधा घोड़ा, 
कृत्ता आदि सबके सब अपने-अपने स्थान पर प्रसन्न हैं। 
अपनी योनि से किसी को ग्लानि नहीं-यद्यपि वे योनियां नीच 
से नीच भी हैं। 

२. मनुष्य महान से महान पाप करता है किन्तु प्रभु 
उसका पाप उघाड़ता नहीं। 

३. किसी पतित और पापी के लिए अपनी हवा, प्रकाश, 
जल और पृथ्वी के आराम का दरवाजा बन्द नहीं करता | 

४. जब किसी मनुष्य को कोई दुःख कष्ट होता है 
उसका कारण प्रभु नहीं बतलाते | नहीं तो मनुष्य को एक-दूसरे 
से तीव्र घृणा हो जाती, शत्रुता बढ़ जाती | 

५. यह दया सब योनियों पर सामान्य है। मनुष्य के 
लिए विशेष दया होती है, जब उसके हृदय में दया का भाव 
उत्पन्न कर देते हैं। कराते शुभ कर्म आँप हैं परन्तु नाम उस 
मनुष्य का यश कीर्ति से लिया जाता है। 

१२-७-४२ शनिवार आषाढ़, 
२८ श्रावण कृष्णा त्रयोदशी सं० १६६६ वि० 
स्वप्न 

मैं किसी कूप पर हाथ मुख धोने के लिए जा निकला | 
एक लम्बे ऊंचे कद का कृत्ता मुख खोले लपकने लगा | मैंने 
लोटे से पत्थर से परे करने को हाथ किया और आगे बढ़ा। 
परन्तु कुत्ता भी पहुंच गया। बड़ा भयानक। कूप के कृषक 
मुसलमान ने कहा-कुत्ता तो बड़ा दुष्ट है। मैंने उससे 
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स्वप्न ३३ 
कहा-तब इससे बचाओ। कुत्ता आ गया मैं बैठ गया। 
मालिक ने कुत्ते को सब प्रकार से रोका। वह बड़ा भयानक 
रहा | मैंने भी हाथ जोड़े-कुत्ते से याचना की। कूप वाले 
मुसलमान ने भी कहा-बस अब तुझे छोड़ देना चाहिये । मैंने 
कहा-कुत्ते को बांध लो। वह बांधने गया | कुत्ता पुनः आया 
और मेरी भुजा अपने मुख में डाल ली | मैंने उससे कहा-फिर 
क्यों काटते हो जब हाथ जोड़े, मिन्नत की। तो कहने 
लगा-कुछ नहीं कहता-निश्चिन्त रहो। कुछ समय पश्चात्‌ 
किसी अन्य स्थान पर हूं। घोड़े की आकृति में आया | घोड़ा 
बहुत व्याकुल हो रहा है मुख से झाग निकल रहा है। बन्धा 
हुआ है। किसी का उधर ध्यान नहीं। यही कहते हैं बीमार 
है। मैं झट पानी का बर्तन, जो चपटा सा था, नलके से भर 
कर उसके आगे रखा। उसने पी लिया और उसे चेतना आ 
गई | मैं समंझा यह बहुत प्यासा है बाल्टी थी नहीं | मैंने उसे 
खोला-रस्सी अड़ी हुई थी | घोड़ा स्वयं खुलने लगा। उसकी 
छीटें मेरे ऊपर पर्डी | किन्तु घोड़ा लज्जा-सी अनुभव कर 
रहा था। ऐसा मालूम होता था वह रस्सी से छूट गया और 
मैं उसे नलके पर लाया। नलका चलाया किन्तु उसने पानी 
न पिया। वह खुलकर बाहर चला गया | इसके पश्चात्‌ वह 
कृषक आया | उसने कुछ ढेर घास का एक छप्पर के नीचे 
लगाया और मुझसे पूछने लगा-कोई मुझे निकाल तो न 
देगा? घास छीन तो न लेगा? कोई कानून बताओ | 

मैंने कहा-ऊपर छप्पर वर्षा से टपकने न लगे-वह 
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प्रबन्ध तुम कर लो | तुम्हारा घास कोई न छीनेगा। और न 
तुमको कोई इस भूमि से हटा सकता है। निश्चिन्त रहो | 
संभवतः बेचने के लिए संग्रह कर रहा था | रुपये कमाने के 
लिए | मैंने कहा घोड़ा निकल गया है-किसका है? मैंने खोला 
था पानी पिलाने के लिए। जब वह मांगेंगे। वह कहने 
लगा-निश्चिन्त रहिए | घोड़ा अपने आप यहां आ जायेगा- अन्यथा 
मेरे कूप पर ही जायेगा | वहां से ले आऊंगा | नींद खुल गई | 


१३-७-४२ सोमवार ३० आषाढ अमावस्या 
सार्वजनिक कार्य करें 

कई सज्जन ऐसे हैं जो धर्म-कर्म में इस प्रकार की 
रुचि रखते हैं कि यज्ञ करेंगे तो अपने घर अपने व्यय पर | 
प्याऊ लगवायेंगे तो स्वयं आप, नलका या कूप आप खुदवायेंगे | 
किन्तु जब अन्य कोई सभा या व्यक्ति यज्ञ के लिए, प्याऊ के 
लिए अथवा किसी और अच्छे काम के लिए उनसे दान 
मांगेगा तो वे कुछ नहीं देवेंगे। उनकी गति क्या होगी? 
उत्तर-ऐसे व्यक्ति होंगे तो धर्मात्मा किन्तु लोग उनके स्वभाव, 
बर्ताव और अच्छे विचारों को भी पसन्द नहीं करेंगे। संसार 
का अच्छा काम करना चाहते हुए भी वे नहीं कर सकेंगे | 
उनकी उन्नति सीमित होगी। वे अपनी मनमानी और 
योग्यतानुसार भी उन्नति न कर सकेंगे | उनके मार्ग को बन्द 
करने वाले, बाधक सज्जन ही होंगे। 
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स्वयं सेवी ३५ 
१४-७-४२ प्रातः ४ बजे, 
मंगलवार ३१ आषाढ़ प्रतिपदा शुक्ल पक्ष सं० १६६६ वि० 
स्वयं सेवी 

स्वप्न-एक सफेद दाढ़ी वाला सन्त जनता में भाषण दे 
रहा था | और बहुत-सी उत्तम बातें कही। एक बात यह भी 
कही कि गुरु और शिष्य को किसी से कहने की या जनता 
से अपील करने की कोई भी आवश्यकता ही क्या है कि तुम 
हमारे लिए मकान या आश्रम बना दो। लोगों को यह बात 
बहुत बुरी लगी और कानाफूसी करने लगे और बिखरने 
लगे | मैंने कहा-भाई ! वह तो ठीक कह रहे हैं। तुम क्यों 
कहते हो कि उनको ऐसा न कहना चाहिए | उनको कहना 
चाहिए लोगों को। गुरु या शिष्य को कहना किसलिए है? तुम 
लोगों को उनके उपदेश की या उनसे लाभ लेने की आवश्यकता 
अनुभव होती है। तुम उनको अपने लिए लाभदायंक समझते 
हो तो तुम स्वयं अपने आप बनाओगे और उनको रहने के 
लिए कहोगे। उनको अधीन होने की क्या आवश्यकता है? 
सन्त जी ने बात १६ आना ठीक कही है। तुम्हें सोचना 
चाहिए | इस पर लोगों को अपनी भूल अनुभव हुई । 


किसान 
दृश्य-एक दो जमींदार आए और कहने लगे भोजन 
करना है | मैंने कहा--भाई ! अन्न तुम्हारे (जमीदारों के) पास 
है और धन व्यापारियों के पास है | फिर अन्न किससे मांगते 
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हो? जिसके न अन्न है न धन है | सब कोई अपना दिया और 
बीजा खाता है। हमारा तो केवल तन ही तन है अन्न दे 
जाओ तो तन हमारा तुम्हारे अन्न से तुम्हारी सेवा करेगा | 
फिर उन्होंने कहा-हमने सोना है | मैंने कहा-मेरे पास एक 
झोपड़ी (कुटिया) है। भले ही जितने व्यक्ति समा सकते हैं 
मेरे साथ सो जायें। यहां यह चिन्ता है नहीं है कि तुम लोग 
कुछ उठा ले जाओगे। 

यहां तो पुस्तकें (-ज्ञान) कपड़े (-कर्म) का सामान पड़ा 
है। जो समय चोरी करने का है वह हमारे खूब सोने का है | 
कोई ले जायेगा तो उसे लाभ ही होगा | हमें कोई हानि नहीं 
और हमारे जागने का समय वही है जो तुम्हारे किसान लोगों 
का है और हम भी किसान | तुम्हारा हमारा एक-सा काम 
है। अरे किसान! बीज बो ले, बो ले, बो ले। यही समय है 
अपनी भूमि को जोत ले। मन की भूमि तो जितना “नरम 
करेगा उतनी पैदावार अधिक होगी | वाणी के हल में कान 
की चौड़ी (हत्था) बना, प्राणों के बैलों को आगे जोत, उनके 
गले में आंखों का जूड़ा डाल दे और कान की चौड़ो को हल 
रूप में पकड़ ले और प्रभु नाम की छड़ी से बैलों को हांक 
(चला)। चौड़ी-कान, हल-वाणी एक सीध में रख कर खूब 
चला। मन की भूमि में हल को रख कर खूब उसे फाड़ 
उसकी कठोरता-सख्ती को फाड़ता जा और भूमि को नरम 
करता जा। किसान का भोजन उसकी धर्मपत्नी लाती है। 
तेरे लिए बुद्धि रूपी धर्मपत्नी ज्ञान की रोटी पका कर पक्का 
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ज्ञान लायेगी। उस पक्के ज्ञान से तुमको हलवाही की और 
बीज बोने की शक्ति आवेगी। उस पक्के ज्ञान से तुमको 
हलवाही की और बीज बोने की शक्ति आवेगी | दोपहर से 
आधी रात तक भूमि सोती है। सोया हुआ मनुष्य, सोई हुई 
भूमि को कैसे जगायेगा। किसान तीन बजे पिछली रात 
जागता है तो उसकी भूमि भी जागती है। तब वे इकठ्ठे 
मिलकर काम करते हैं। साधक, भगवान्‌ का भक्त भी सोते 
मन को सोता रह कर नहीं जगा सकता। इसलिए अन्तिम 
रात्रि ३ बजे जाग कर जागने के समय में मन को जगाता है। 
दोनों मिलकर एक प्राण होकर अपना कार्य सफल करते हैं। 

भूमि कठिन हो तो चौड़ी को ऊपर से दबाकर हल को 
भूमि में धंसाओ और बैलों को धीरे-धीरे चलाओ | अर्थात्‌ मन 
कठोर कुसंस्कारी हो तो जप करते समय धीरे-धीरे शब्द 
बोलो, एक-एक करके और जमा-जमा कर। कान ठीक 
सुनकर वहां साथ रहें और मन पर उन शब्दों का प्रभाव हो | 
मन में वे शब्द घुसते जावें। ऐसा बार-बार करने से यद्यपि 
थोड़ा होगा किन्तु लाभदायक भी रहेगा। | 


२-३० बजे दोपहर पश्चात्‌- 
शरीररूपी भवन 
मकान बिगड़ जाए तो कारीगर निर्माता को, ठीक कराने के 
लिए बुलाते हैं। उसे पारिश्रमिक देते हैं। शरीर रोगी हो जाए तो 
डाक्टर वैद्य को बुलाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए। कोई 
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मशीनरी का पुर्जा बिगड़ जाए तो कारीगर मिस्त्री इंजीनियर 
बुलाना पड़ता है | बल्कि जितनी बड़ी-बड़ी मशीनरियां हैं उन के 
लिए हर समय एक मिस्त्री या इंजीनियर वेतन भोगी साथ में रखा 
जाता है ताकि वह तुरन्त ठीक कर लेवे। ऐसे ही जब मनुष्य का 
अन्तःकरण जिससे शरीर की सारी मशीनरी चल रही है उसमें 
दोष आ जाए तो उसके लिए भी वैसे ही विद्वान्‌ को बुलाने की 
आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वेद ने कहा-यजुर्वेद अध्याय ३ 
मंत्र ४४ को देखें-ओं प्रद्यासिनो हवामहे मरुतश्च रिषादसः। 
करम्भेण सजोषसः-पक्के भोजन खाने वाले अतिथि सत्कार 
पूर्वक बुलाते रहें। यज्ञ करने वाले विद्वान्‌, दोषी शत्रुओं को नष्ट 
करने के लिए, अविद्या रूपी दुःख से अलग हुये बराबर प्रीति के 
होने से। | 

गृहस्थियों के लिए वेद में यही आज्ञा है। 

१६-७-४२ प्रातः ६ बंजे बृहस्पतिवार 
एक श्रावण तृतीया शुक्ल पक्ष सं० १६६६ वि० 
तेरे दर का मैं कूकरस्वामी 

जो कृत्ता किसी एक मालिक का बना हुआ है उसके 
घर में रहता है और स्वामी का पट्टा उसके गले में पड़ा है 
वह कुत्ता दो बातों से निश्चित है | पेट की रोटी-भोग से और 
मार से। न तो उसे किसी के द्वार पर जाना पड़ता है और 
न ही स्वामी के द्वार पर मांगना पड़ता है। स्वामी और 
परिवार वाले और सेवक आदि सब अपने आप समय पर 
उसके पास पहुंचा देते हैं, और अच्छी से अच्छी वस्तु जो वे 
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पुकार ३६ ` 
बनाते हैं | पट्टा पड़ा हुआ गले में यदि स्वामी के घर से बाहर 
घूमने जाए तो उसे कोई प्राण से मार नहीं सकता या उसे 
ऐसे मारे तो वह कानून अनुसार अपराधी होता है और उस 
कुत्ते का अपराध भी कुत्ते को नहीं लग सकता। उसका 
स्वामी उसके अपराध का भी उत्तरदायी है। केवल एक बात 
की उसे दिनरात्रि चिन्ता है कि स्वामी के घर की चौकसी 
करे और चोर घर न लूट पाए और चोर घर में न बड़ जाए। 
उसकी रक्षा के लिए भौंकना, स्वामी को सावधान करना; 
उसकी सहायता मांगना, उसे पुकारना और प्राण तक लड़ा 
देना है। किन्तु बिना स्वामी के कुत्ते, द्वार-द्वार भागते, मार 
खाते और भौंक मरते | निर्बल कुत्ते बलवान्‌ के भय से सामने 
आई रोटी को भी उठाने का साहस नहीं करते। ठीक ऐसा 
ही हाल प्रभु भक्तों का है और लक्ष्यहीन मनुष्यों का है। 
परमेश्वर के प्यारे को कोई मार नहीं सकता। उसे प्रभु के , 
नौकर और धर्मात्मा लोग समय पर हर प्रकार का भोग 
पहुंचा देते हैं। उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और वह स्वामी 
का प्रचार करता है। उसकी पुकार करता है और अपना 
सर्वस्व, सिर प्राण तक, उसके मार्ग में स्वाहा कर देता है। 


१७-७--४२ सायं ६.३० बजे, 
शुक्रवार २ श्रावण चतुर्थी सं० १६६६ वि० 
पुकार 
प्रभुदेव! जितनी भी सृष्टि तूने रची है, पशु, वनस्पति, 
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औषधि, खनिज (धातुएं) सबके सब परोपकार कर रहे हैं। 
तुझ अनन्त को पुकार रहा हूं। मुझे यह मनुष्य जन्म दुर्लभ 
मिला| फिर भी मुझसे कुछ न बन सका। सामर्थ्य में न 
किसी साधु, सन्त, विद्वान्‌, महात्मा को अन्न खिलाया, न दूध 
पिलाया, न नंगे को वस्त्र दे सका, न दीन दुःखी गरीब की 
सेवा कर सका, न तन से, न धन से। अब तो हूँ ही तेरा 
आश्रित | शरीर में बल नहीं कि तन से सेवा करूं | विद्या पढ़ी 
नहीं कि किसी को पढ़ा दूं। बुद्धि बल भी नहीं कि भटके को 
राह लगा दूं। धन कहां? जो सारी-सारी कमियां पूरी कर दूं 
और खूब सेवा कर सकं! दीन-दुःखियों, अनाथ, विधवाओं, 
साधु सन्तों और तेरे प्यारों की । अन्न अपना ही नहीं फिर मैं 
किस काम का? आगामी जन्म कैसे बनेगा? कृपा करो | 
अपने आप जिस योग्य समझो, उसी सेवा में लगा दो। 
आपके लगाने से सामर्थ्य भी आपसे ही मिल जावेगी और 
सेवा भी पूर्ण और जीवन भी सफल ! इसलिए प्रभुदेव, आप 
ही कृपा करो |. मानुष जन्म भी आपने दिया है और इसे 
सफल भी आपने ही करना है। 
१६-७-४२ दोपहर १२.३० बजे रविवार ४ श्रावण षष्ठी 
आत्मिक उन्नति नष्ट 

ऐ मन! मन्द और दुर्विचार उत्पन्न करने से तू सो जाय 
तो बहुत उत्तम है। दिन में सोना, या रात्रि में अधिक सोना 
यद्यपि मनुष्य के लिए, और विशेष कर साधक मनुष्य के लिए 
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आत्मिक उन्नति नष्ट ४१ 


तो बहुत हानिकारक है | परन्तु जब मन शिव संकल्पो के 
स्थान पर अपने मारने के लिए दुर्विचारों की सृष्टि करने लगे 
तो वही सोना ही अच्छा रहेगा। यही होगा कि आयु घटेगी | 
आत्मिक अवनति तो न होगी। 

२. साधक मनुष्य कभी-कभी ऐसा ही समझ लेता है कि 
चलो ऐसा अमुक कार्य मैं करता हूँ। कोई पाप नहीं कर रहा 
हूँ । वह इतने में ही सन्तुष्ट न हो जाय कि यह पाप कर्म नहीं 
है | इसकी सजा (दण्ड) मुझे नहीं मिलनी | वहां यह भी गहरी 
दृष्टि से सोच लेवे कि ऐसा करने से मेरी आत्मिक उन्नति 
तो न रुक जायेगी या कहीं रुक न रही हो। यदि ऐसा 
विचार नहीं करता तो साधक और साधारण मनुष्य में कोई 
अन्तर न रहेगा। जब वह कार्य आत्मिक उन्नति के लिए 
रोक पैदा करता है तो समझ लो बड़ी भारी सजा अभी मिल 
गई | इससे और क्या दण्ड निश्चित होगा? सौ कोस की 
यात्रा हो और दस कोस के मोड़ पर आगे मार्ग ही न मिले 
तो इससे अधिक दण्ड और क्या है? किसी को हथकड़ी बेड़ी 
ने रोक दिया, किसी को आन्तरिक बेड़ी लग गई | इसलिए 
ऐ मन! साधक मन! कुछ सावधान रह | मुझे किसी कार्य के 
- पुण्य या पाप दण्ड या पुरस्कार का ध्यान रहीं रखना। तुझे 
तो एक ही कसौटी सामने है। जिस भी दशा से आत्मिक 
उन्नति रुकती है वही तेरे लिए पाप और दण्ड है और जिस 
भी दशा से तेरी आत्मिक उन्नति बढ़ती है वही तेरे लिए पुण्य 
और सफल है। उदाहरण-तू अपनी स्त्री से मनमाना गृहस्थ 
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४२ साधना-प्रचार 
करता रहे, तू पाप नहीं समझ रहा, किन्तु आत्मिक उन्नति 
नष्ट | तू पुत्र परिवार में रह। उनसे खूब खेल क्रीड़ा में लिप्त 
रह कोई पाप नहीं कहेगा। परन्तु इससे आत्मिक उन्नति 
नष्ट! तू कार्य व्यवहार से बढ़ा और सच्चाई से भी बढ़ा परन्तु 
तुझे प्रभु चिंतन का समय नहीं मिलता, अपनी पड़ताल का 
समय नहीं पाता तो कोई पाप नहीं कहेगा। किन्तु आत्मिक 
उन्नति चट (नष्ट) | अब तू स्वयं ही विचार! 


२०-७-४२ प्रातः ४.५० सोमवार ५ श्रावण सप्तमी शुक्ल पक्ष 
मन कैसे टिके 

प्रायः शिकायत है कि मन की चंचल वृत्ति एक स्थान 
नहीं टिकती या मन नहीं टिकता। कभी काम में, कभी जाम 
(भोग) में कभी पुत्र में, कभी स्त्री में, कभी धन में, कभी वन . 
में-क्या वृत्ति एक के पश्चात्‌ दूसरी उत्पन्न होती है। माया 
की वृत्तियां अनगिनत फैली हुई हैं। इस अवस्था के समझने 
से मन को जानना आवश्यक है | यह क्या है? इसका किससे 
सम्बन्ध है? फिर इसके टिकाने का उपाय नियत हो | मन का 
नाम शरीर का सविता है। सविता कहते हैं सूर्य को। जैसे 
सूर्य की अनेक किरणें एक साथ फैली हुई हैं। जिस तरफ 
किरण जैसी जाती है उसी प्रकार का कार्य कराती है। ऐसे 
ही मन सविता है। मन की किरणें-वृत्तियां भी इसी प्रकार 
फैली हुई हैं। मन गति करता है-जिस किरण की ओर 
इसका लगाव होता है वही वृत्ति जाग पड़ती है और सूर्य 
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मन कैसे टिके ४३ 
जैसे अपनी धुरी पर चहुं ओर घूमता है, ऐसे यह भी हर क्षण 
घूमता ही रहता है। इसलिए इसे चंचल कहा जाता है। मन 
तो बम्बई नहीं जाता, न घर में चला जाता है। वह वृत्ति फैले 
` हुये है। जैसे किरण हम पर आती है वह सूर्य नहीं आता। 
सविता का अर्थ है-सवि+तसु-पैदा करने वाला | त-प्राण, 
प्रकाश, गर्मी धन, रंग आदि। मन भी यही चीजें उत्पन्न 
करता है। अर्थात्‌ उत्पन्न करने में सहायक है। गति देता है। 
सूर्य की किरणें दो काल में सिमटी होती हैं-एक उदयकाल 
में दूसरा अस्तकाल में | जब तक किरणे फैली रहती हैं-सूर्यदेव 
का साक्षात्‌ आंखों से नहीं हो सकता-चुंधिया जाती हैं उन 
किरणों की ज्योति से। जब सूर्य अपनी किरणें अपने भीतर 
सिकोड़ लेता है तब उसका स्वरूप सही जान पड़ता है। ऐसे 
मन की वृत्तियां जब अन्दर खिंच जावें-मन में लय हो 
जावें--तब उसका अपना स्वरूप प्रकट होता है। मन सविता 
है, सूर्य सविता है। मन पिण्ड -का सविता है। और सूर्य 
ब्रह्माण्ड का सविता है | यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे' के अनुसार | 
जिस समय सूर्य अपनी किरणें अपने भीतर समेटता है, वही 
काल ठीक इस मन की वृत्तियों को भीतर खींचने का हो 
सकता है। प्रातः उषाकाल, प्रभात बेला तक। सायं, सन्ध्या 
काल से लेकर १ घन्टा (अढाई घड़ी)। इस काल में जो 
प्रकाश और गर्मी की छाया होती है यह सत, रज, तम से 
पवित्र होती है। इनकी सन्धि हो रही होती है। इन दो वेलाओं 
में प्रभु चिंतन में बैठने से मन टिकने में सुगमता होती है। 
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४४ साधना- प्रचार 
सूर्य अपनी शक्ति ज्योति आदि अग्नि को सौंप जाता है। 
आकाश में तारा चन्द्रमा को और पृथ्वी में भौतिक अग्नि को | 
उसी में सूक्ष्म रूप में किरणें रंग, गर्मी, प्रकाश, प्राण, धन 
उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए वेद भगवान ने 
भी आज्ञा दी- 

ओं उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्धिया वयम्‌ | 

नमो भरन्त एमसि। सा. १४ | 

आत्मिक उन्नति के लिए ये दो समय प्रभु नमस्कार 
नमन के लिए ही हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य के सामने 
आंखें चुंधिया जाती हैं और जगत में कुछ दिखाई नहीं देता। 
ऐसे चित्त वृत्ति निरोध हो जाने पर जब आत्मा का दर्शन हो 
जाता है तो योगी को उस आत्मा के प्रकाश से बाहर संसार 
में अंधियारा ही दृष्टि में आता है। 

बचत करो 

२४-७-४२ प्रातः ५ बजे शुक्रवार ६ श्रावण एकादशी शुक्ल पक्ष 

जो मनुष्य प्रतिदिन नई कमाई को खर्च कर देता है वह 
एक दिन न मिलने पर भूखा और व्याकुल होगा। यदि उधार 
उठायेगा तो कमी को कठिनाई से पूरी कर सकेगा। जो 
बचत से खाता है और ताजा को उस में जमा कर देता है 
उसकी बचत सदा बनी रहती है। बचत की रक्षा करने वाला 
सदा सुखी रहता है| बचत को कभी पूरा खर्च न कर दो | 
वरना ताजा खानी और खर्च करनी पड़ेगी | फिर उस कष्ट 
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का भय रहेगा। . 


पुकार 

मन मेरा अपना नहीं बनता प्रभु इसे मेरा बना दो। 
प्यार मिनन्त आजिजो से नहीं बनता-प्रभु उसे मेरा बना दो | 
धमकाने डराने से भी नहीं बनता-प्रभु इसे मेरा बना दो | 
मंत्र जप शक्ति से भी नहीं बनता-प्रभु इसे मेरा बना दो | 

आज का दिन इतना लज्जित करने वाला था कि मन 
वश में नहीं आता था। मन को समझाने, धैर्य दिलाने, प्रेम 
प्यार करने और इसको मनाने की प्रार्थना करने पर भी और 
परमेश्वर का नाम बीच में डालने पर भी नहीं माना। कल 
रात इसे डराया धमकाया किन्तु इसका परिणामं-इससे क्षमा 
मांगनी पड़ी। परमात्मदेव कृपा करें मन अपना मित्र बन 
जाय | सदा आत्मा का हित करने वाला और विचारने वाला 
बना रहे। 

हे परमेश्वर व्रतपते! मेरे व्रत की लाज रखो | अपने नाम 
के नाते लाज रखो | मैं बिल्कुल असमर्थ, असहाय, निर्बल हूं | 
आपके ही आश्रित हूं। इस निर्जन स्थान में मौन और फिर 
अदर्शन व्रत में मेरा और कौन? मैं अन्य किस काम का? 
भगवन | आप अपने नाम के नाते ही मुझे निर्विघ्न निष्कलंक 
पार लगाओ | आपकी दया और उपकार असंख्य हैं। यह 
दया विशेष रूप से कीजिए। अपनी कृपा और अपनी दया 
करो | मैं अपने पूर्व जन्म के कर्म को अनुभव कर रहा हूं। 
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४६ साधना- प्रचार 
मैंने कुछ भी दान और उपकार नहीं किया| यह सब तेरी 
दया-निज दया का ही फल है कि मुझे इस जन्म में, वर्तमान 
काल में उत्तम भोग और सुख प्राप्त हो रहा है| मेरे किसी भी 
पूर्व कर्म का ऐसा फल नहीं मिल सकता और न ही इस 
जन्म में मैंने ऐसे पुण्य परोपकार, दान के काम किए हैं। यह 
केवल तेरी दया ही दया है। इसका त्याग न कीजिएगा | 

नहीं तो नाथ! मैं तेरे हीरे मोती के स्रोत में से कंकर भी 
नहीं प्राप्त कर सकूंगा। मुझे कंकर भी कोई नहीं चुनने देगा | 
उत्तम भोग तो क्या नीच से नीच रद्दी से रद्दी वस्तु भी मुझे 
नहीं मिल सकेगी | इसलिए मैं तेरी केवल दया का भागी बना 
रहना चाहता हूं। मेरे मन को मेरा अपना बना दीजिए। जैसे 
सदा मेरा साथ देता है-अब भी मुझ से रुष्ट न हो | 


२५-७-४२ प्रातः ५ बजे शनिवार दस श्रावण द्वादशी 
“आत्मिक बीमार 

शारीरिक साधारण बीमार को स्वयं हकीम डाक्टर के 
पास चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है और जब बिस्तर पर 
रोगी पड़ जाय, बीमारी अधिक हो जाय, निर्बल हो तो डाक्टर 
हकीम को घर पर कई बार बुलाना पड़ता है। धनी लोग, 
जिनके फेमिली डाक्टर निश्चित हैं | वे साधारण रोगी हैं या 
अधिक बीमार हों तो वे प्रतिदिन घर पर जाकर उनकी 
जानकारी करते हैं और चिकित्सा करते हैं और कई बार 
जलवायु परिवर्तन के लिए घर से कार-व्यवहार त्याग कर 
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लाज तुझे है मेरी ४७ 
सब सामान साथ ले जाकर पहाड़ों में जा कर रहना पड़ता 
है। वहां का जलवायु और निवास और वैसे कार्यक्रम से 
स्वास्थ्य बन जाता है। ऐसे ही आत्मिक बीमार जो साधारण 
बीमारी में फंस जावे उसे स्वयं किसी विद्वान्‌, साधु, महात्मा 
की शरण में जाना चाहिए और उसके सत्संग से अपनी इस 
कमी या दोष को दूर करना चाहिए। जो बहुत दोषों का 
शिकार हो और उससे घर न छोड़ा जावे (धनी कारोबारी 
पुरुष) तो उसे अपनी आध्यात्मिक स्वस्थता के लिए सन्त, 
` महात्माओं को घर पर बुलाकर उनके दैनिक सत्संग से 
अपनी कमी दूर करनी चाहिए और बड़े-बड़े धनी पुरुषों को 
तो जिन्हें हर समय पाप ने ग्रस्त कर रखा हो उन्हें एक 
योग्य-सुयोग्य धर्मात्मा, निर्भय पुरोहित घर में ही रखना चाहिए 
सदा के लिए जो प्रातः सायं उनको कुमार्ग से जगाकर सन्मार्ग 
पर, सुपथ पर लाने का उपदेश किया करे और उन पुरोहितो, 
सन्तों, महात्माओं को अपने दोष की निवृत्ति के लिए यात्रा करनी 
चाहिए जिससे और किसी एकान्त शीतल स्थान पर जाकर व्रत 
करना चाहिए या वहां अपनी दिनचर्या प्रभु चिंतन की बनानी 
चाहिए | इससे उनका आत्मिक स्वास्थ्य बढ़ेगा । 
नोट : २८७-४२ सायं ५ बजे 
लाज तुझे है मेरी 
लगातार इतने दिन रात मन क्षोभ में रहा। कोई चारा 
नहीं दीख रहा था। प्रतिदिन रात को वे ही एक ही जैसे 
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विचार रहे। एक विशेष वृत्त (दायरे) के भीतर बार-बार 
बारी-बारी से घूमते रहे। न मेरी प्रार्थना सफल होती, न मन 
को समझाना, मनाना। यहां तक मैं स्वयं मन के साथ विषय 
में बहा चला जा रहा हूं और उसी को अच्छा समझ रहा हूं। 
थोड़े काल पश्चात पुनः समझाता हूँ | किन्तु स्वयं ही बेईमान 
बना हुआ कैसे क्या संमझा सकता? नये नये दृश्य आते | 

लय योग के सम्बन्ध में ऐसा पूर्ण दृष्टांत बन कर आया 
कि मैं चकित हो गया | लय योग क्या वस्तु है? परन्तु उसका 
रूप भी विषय के दृष्टांत से था। पुत्रेष्टि यज्ञ का सुगम 
सफल उपाय सामने आया और घृतशीशी की मालिश करने 
की विधि से सफलता का दृश्य सामने आया और बहुत-सी 
सूक्ष्म बातें हल हुईं। सभ्यता पूर्वक वाणी का प्रयोग 
विषय सिद्धि में, जिससे बुरा दीखने के स्थान में परोपकार 
और उदारता का भाव उत्पन्न हो जाय और उत्पन्न 
करा देवे। यह सब सूक्ष्म विचार बुद्धि की तीव्रता को प्रकट 
करते हैं। किन्तु पवित्रता को नहीं। आत्मिक पतन करने 
वाले भाव नहीँ थे। अन्त में सायं ६ बजे जब मैं प्रभु चरणों में वेद 
स्वाध्याय के पश्चात बैठा तो मैने प्रार्थना की-प्रभो! और किससे 
जा कहूं? 

यह मन आपसे भी अधिक शक्तिशाली हुआ | आपकी भी 
नहीं मानता, या आप मेरी नहीं सुनते। हां, सुनते भी आप 
कैसे? जब मैं स्वयं ही बेईमान होता हूं। पर नाथ! माता अपने 
पुत्र को कुमार्ग पर जाते हुये को क्या उसे रोकती नहीं? या 
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उसके न रुकने पर उसे बलपूर्वक उठा नहीं लेती कि हमारा 
नाश न हो जावे | और तू मेरा क्या है? अब मैं तेरा क्या हूं? 
अपना नाता आप ही विचार | मैं तो मूर्ख बनकर कुसंस्कारों 
की प्रबलता के अधीन बहा जा रहा हूं। और फिर तेरा ही 
आश्रित हूं। और कौन बचा तरा देगा? मेरा यहां कौन है? 
प्रभु कृपा से मन प्रवाह बदल गया-शान्त हो गया। मैं जप 
कर रहा हूं और कह रहा हूं। प्रभो! आप सदा रक्षा करते हो | 
कौन-कौन से काम से आपने रक्षा नहीं की? स्वयं ही आप 
मुझे इस मार्ग पर चला रहे हो और. ले आये हो | मेरी अपनी 
तो कोई सामर्थ्य किसी प्रकार की नहीं। यदि मुझमें अपनी 
सामर्थ्य होती तो तेरा आश्रय क्यों लेता? ईश कृपा से जप 
ठीक हो गया-मन सावधान रहा | 

रात्रि १०-३० बजे 

“मन से प्रबल प्रभु का बल' 

१. जब तक प्रभु की दया न हो तब तक मन अपना 
नहीं बनता | मन तो नीचे की ओर ले जाता है किन्तु जब प्रभु 
सहारा दे रहे हों तो फिर मन को बहुत शक्ति लगानी पड़ती 
` है| जीव को विषयों में घसीट ले जाने के लिए शक्ति तो 
लगाता है किन्तु प्रभु की शक्ति और सहारा बड़ा प्रबल होता 
है| ले नहीं जा सकता। . 

"प्रभु के आनन्द का स्वरूप' 
२. जब तक मनुष्य प्रभु के आनन्द को पूर्ण जान नहीं 
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पाता तब तक प्रकृति का आनन्द उसे अपनी ओर खींचता 
रहता है। प्रभु के आनन्द का क्या स्वरूप 'है भूल जाता है। 
नहीं तो क्षणिक प्राकृतिक आनन्द अच्छा और मीठा लगे। मेरे 
सामने प्रभु के आनन्द और उस की अनन्त दया और 
अनुपम कृपा के जब दृश्य और दशायें सामने आये तब मैं 
फूट-फूट कर रो पड़ा और मन को सचमुच बड़ी शान्ति और 
` अपनी स्थिति मालूम हुई | 
२६-७-४२ साढ़े चार बजे, बुधवार १४ श्रावण द्वितीया 
कृष्ण पक्ष सं० १६६६ वि० ` 
साधना क्यों करते हो 

कुटिया के साधकों के लिए- 

१. साधना क्यों करते हैँ? अपने आपको बनाने के लिए। 
बस जब तक बन न लो तब तक साधना करते रहो। चाहे 
जिसे ५० वर्ष बीत जांवें या जन्म सारा भी | साधना से सिद्धि 
प्राप्त होती है। वह सिद्धि साध्य का दर्शन कराती है। जिस 
साधन से तुम स्वयं बन रहे हो, दूसरे के हृदय पर प्रभाव के 
लिए भी करते हो चाहे तुम्हें इस बात की आवश्यकता न भी 
हो। यदि दूसरा तुम्हारे साधन के प्रभाव से अपने उत्थान के 
लिए इच्छुक और उत्सुक हो उठता है तो तुम्हारा वह साधन 
अब करना दूसरों के लिए उपकार ही है। 

आन्तरिक कीर्तन 

१. तुम्हें बड़ा चाव, चाह और लगन है बनने की, साध्य 

दर्शन की तो तुमको साधन बताया गया। तुम साधन करने 
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आन्तरिक कीर्तन ५१ 


लगे किन्तु तुम्हें वह साधन फीका लगता है | इससे मन नहीं 
जमता-प्रसन्नता नहीं होती तो तुम समझो कि तुम्हें लगन 
तो है किन्तु खोटी जैसे खोटी भूख नीरस, निस्वाद पदार्थ को 
नहीं खाना चाहती। ऐसे तुम्हारी लगन आध्यात्मिक उन्नति 
के लिए है। परन्तु इस भूख को-लगन को सच्चा बनाना 
चाहिए तो फिर उसी साधन को स्वादिष्ट बना दो। और 
साधन काम न आयेगा। उसे ही स्वादिष्ट बनाओ तुम चुप 
बैठे रहो। इससे स्वाद न आया तो तुम अपने समीप से 
समीप विषय को धारण करो | 

पृथ्वी दूर है चाहे तुम्हारे पैर के अत्यन्त समीप है किन्तु 
सिर से दूर है। जल तो दूर है ही। अग्नि और वायु सबसे 
दूर हैं किन्तु केवल एक आकाश है जो अत्यन्त समीप है। 
सिर से पैर तक और यहां तक कि तुम उसमें हो और वह 
तुम में समा रहा है। इसलिए आकाश का आश्रयं लो। 
आकाश का गुण है शब्द तो तुम किसी ऐसे शब्द को जो या 
तो प्रथम वेद का हो जिसकी तुमको समझ हो | अर्थ और 
उसका भाव आता हो-उसी को हृदयाकाश से भीतर-भीतर 
गाओ। और उसी में मन लीन कर दो। यदि वेद का तो 
अपना प्राकृतिक, स्थानीय, गान तान से। किन्तु नहीं बहुत ही 
छोटा पद हो-उसे बार-बार गाकर उसमें आनन्द लो। यह 
आन्तरिक कीर्तन है | बाहर के कीर्तन समष्टि जगत के लिए 
समूह में होते हैं बाजे गाजे. से। और इसका सामान साज 
(बाजा गाजा) अपने भीतर-मस्ताने पन (महबियत) का ही 
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बना हो। छोटा बच्चा जब रोता है तो माता उसे बोली के 
द्वारा चुप और शान्त कराती है। इसलिए ध्वनि ही तुम्हारे 
साधन को स्वादिष्ट बनावेगी | छोटे शब्द के बार-बार उच्चारण 
से, जप से वह पूर्ण सूक्ष्म हो जाता है। फिर सूक्ष्म तत्व का 
रस आने लगता है। जब तुम्हारी आदत कुछ काल तक एक 
रस होकर शरीर को बिठाने की हो जाएगी और तुम्हारी मन 
वृत्ति एक वस्तु में लगने लग जायेगी तब तुम्हें फीका साधन 
भी स्वाद देगा | 
प्राणायाम का प्रत्यक्ष लाभ 

मन जब विषय वासना के वेग में आता है तब शब्द से 
भी जप से भी नहीं रुकता। वृत्ति जप में लगाओ। नहीं 
लगती-वाणी बराबर बोल रही होती है। किसी भी स्थान 
हृदय आदि पर वृत्ति लगाओ। कान से शब्द सुनने का प्रयत्न 
करो | यह सब होते हुये भी मन विषय की ओर लगा होता 
है, अब क्या किया जावे। मन किसी की नहीं सुनता। उसका 
गुरु है प्राण | इस प्राण को अब वश में करो | जितना जितनी 
देर तक वश में रख सकोगे उतनी देर तक मन में विषय का 
ध्यान न आ सकेगा। तो प्राण को रोक कर मन को न धो | 
प्रभु प्राण दाता भू स्वरूप को अर्पण करो। कण्ठ में बन्द 
करके कण्ठ से जप करो-उसी में ध्यान रखो। किन्तु जब 
प्राणयाम की आदत न हो तो बहुत कठिन हो जाता है-तो 
बार-बार रोक कर श्वांस निकालो और रोक-रोक कर जप 
करो और जब थक जाओ तो प्राण उपासना के द्वारा उतार 
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चढाव से केवल ओं का जप करो | इससे उतनी देर मन 
रुका रहेगा | ऐसा दिन और रात्रि में कई बार अभ्यास करने 
से प्राण रोकने का अभ्यास हो जायेगा। 
प्रसन्नता का चिन्ह 

१० बजे प्रातः 

जब मनुष्य किसी बच्चे के अच्छे काम करने से बहुत प्रसन्न 
होता है तो उसे झट हृदय से लगा लेता है और मुख चूमता और 
प्यार करता है-आशीर्वाद देता है| किन्तु जब किसी बड़ी आयु के _ 
युवक या युवती से, किसी काम से बहुत प्रसन्न होता है तो फिर 
उसके सिर पर ही हाथ फेरता है और उत्साह दिलाता है। उनको 
हृदय से क्यों नहीं लगाता? प्रेम और प्यार का स्थान तो हृदय ही 
है। इसका कारण यह है कि हृदय में कामाग्नि रहती है जेसे 
नाभि में जठर अग्नि | औरत से, चाहे वह अपनी पुत्री भी क्यों न 
हो उसे हृदय से, बच्चे को जैसे लगा कर चपटाया जाता है, ऐसे 
लगाने से काम अग्नि के भड़कने की आशंका रहती है। इसलिए 
सिर पर ही हाथ फेर कर अपनी प्रशंसा को प्रकट करते हैं। छोटे 
बच्चे को काम (वासना) की अभी समझ नहीं इसलिए उसकी 
पवित्रता, हृदय से लगाने वाले की कामाग्नि पर पानी का काम 
कर देती है। उसे जगा ही नहीं सकती और बड़ी आयु वाले के 
काम अग्नि प्रदीप्त होती है। उसे ज्ञान है| इसलिए वह पुरुष के 
हृदय में स्पर्श करने से अधिक भड़का देगी । 
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३०-७-४२ प्रातः ८.४५ बृहस्पतिवार १५ श्रावण तृतीया शुक्ल 
नेक बन 

प्रभु किन को स्वीकार करते हैं-अपनी ओर लगाते हैं? 
जो अच्छे नेक हैं | प्रभु के किसी गुण को. धारण किए हुए हैं 
और उनको चुनता है जो अच्छा बन सकते हैं और इच्छा भी 
रखते हैं। इच्छा वे ही रख सकते हैं जिनके पूर्व जन्म के 
संस्कार नेकी के होते हैं। नेकों की संगत में रह कर उनको 
संग्रह करते रहे किन्तु नेकी न कर सके असमर्थता के 
कारण | अब के जन्म में उनमें अच्छा बनने की इच्छा उत्पन्न 
होती है और वे मार्ग ढूंढ़ते हैं। 

१२-१५ दोपहर- 

पाप वृत्ति 

नाभि से एक सुर्वासना या सुवासना उठी और वह मन 
में पहुंची। मन को उससे रुचि हो गई तो उसने चित्त को 
सौंप दी। क्योंकि मन को प्यारी लगी थी इसलिए चित्त ने 
उस सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अदृष्ट रूप वासना को बार-बार मन 
को दिया। उसने बार-बार उसे प्यार किया। जितनी बार 
उस वासना की तारों को दोहराया गया वह दृढ़ बन्धन बन 
गया। उसका नाम वृत्ति बन गया। अब वह वृत्ति अवश्य जब 
तक बांध न लेगी तब तक यह चित्त और मन के खेल से 
और दृढ़ बनती जायगी। इससे पुण्य और पाप क्रिया रूप में 
आते हैं | और जिस वासना के उठने से मन को परवाह ही 
नहीं होती वह उसी दम पहले निराश हो कर बैठ जाती है। 
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पाप वृत्ति ५५ 
यदि कोई चाहे कि अब यह रस्सी (बन्धन) बनी हुई भी 
मुझको बांधे-पाप में न फंसावे तो उसे जला देना चाहिए 
किन्तु फिर भी उसका चिन्ह मात्र जैसे जली हुई रस्सी 
की राख से रस्सी की आकृति बनी रहती है ऐसे ही वृत्ति 
जलकर भी अपना चिन्ह भीतर रखती है। यदि उस जली 
रस्सी के चिन्ह को मिटाना भी चाहें तो हाथ से छिन्न- 
भिन्न कर दें | 

ऐसे ही वृत्ति के चिन्ह को मिठाने के लिए ऐसे शुभ कर्म 
में लग जाना चाहिए कि वह फिर सामने इस रूप में ही न 
आ सके | वृत्ति कैसे जलाई जाय? जैसे रस्सी अग्नि के संग 
से जल जाती है ऐसे वृत्ति अग्नि विद्वान्‌ के संग से अर्थात्‌ 
उसके सामने अपने उस पाप को प्रकट कर देने से 
और उसके प्रति उपदेश प्राप्त कर लेने पर वह वृत्ति जल 
जाती है। मानसिक पाप, पाप नहीं रहता इसलिए कि 
वह पाप अब नहीं हो सकता। इसलिए वेद ने कहा- 
यजुर्वेद अध्याय २० मंत्र १७- 

यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये 

यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्याऽपि 

धर्मणि तस्यावयजनमसि | 

मनुष्य जंगल में पाप करे तो राज समा.में प्रकट कर 
दे | शहर में पाप करे घर में तो कुटुम्ब से कहे, शहर में अन्य 
से करे तो पंचायत में कहे, सभा में किए पाप विद्वानों से 
कहे, और मन में किए पाप को अपने गुरु, आचार्य, उपदेशक, 
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५६ साधना-प्रचार _ 
पुरोहित, जिसमें उसका विश्वास हो प्रकट कर दे। 

२. लोभ वृत्ति के पाप-अन्न, दूषित अन्न, पाप से प्राप्त 
किए अन्न से पैदा होते हैं। 

काम वृत्ति के पाप-स्थान के निवास से अर्थात्‌ जिस 
स्थान पर विषय काम आदि अधिक किए गये हैं या वहां रहने 
वाले की विचार धारायें दिन रात यही सोचती रही हों और 
वस्तु के बनाने वाले, देने वाले, खाने वाले की काम वृत्ति, 
काम व्यवसाय हो| 


३-८-४२ प्रातः ६.४५ सोमवार १६ श्रावण भाद्रपद सप्तमी 
कृष्ण पक्ष 
विचलता का कारण 
कई साधक ऐसे हैं जिन्हें प्रभु मार्ग में जागृति भी है 
किन्तु उनका मन एकाग्र नहीं होता है और होता है तो विचल 
जाता है। 
उत्तर-जैसे दूध को जाग (जामन) लगा दी जावे और 
शरद ऋतु हो तो वह दूध नहीं जमता | ऐसे ही साधक लोगों 
में प्रभु ने जाग तो लगा दी किन्तु आलसी और प्रमादी 
हैं-शरीर से मोह रखते हैं। उनका मन एकाग्र नहीं होता 
क्योंकि अन्तःकरण सर्द है। और दूसरे वे हैं जिनमें जाग 
लगी और बहुत गर्मी के कारण जाग लगा दूध फटा-फटा 
होकर पानी छोड़ देता है। ऐसे सांसारिक ऐषणा, मान, 
प्रतिष्ठा अधिक हृदय में रखने के कारण बहुत लगन और 
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अग्नि का आदेश : 0007 
शौक से जप, तप, दिन-रात करने पर भी उनका मन 
एकाग्र नहीं हो सकता | थोड़ा हुआ और फिर पानी की तरह 
बह गया | सर्दी में जैसे जंग लगे बर्तन को बाहर से गर्म ( 
कपड़ों से लपेट दिया जाता है जिससे भीतर की गर्मी स्थित 
रहे। बाहर की लपेट बाहर की सर्दी को न आने दे ऐसे 
भीतर का ज्ञान और बाहर का वैराग्य पदार्थों से, मन को 
एकाग्र कर सकता है | गर्मी के मौसम में बर्तन को ठंडे स्थान 
पर रखा जाता है। नीचे रेत बिछा दी जाती है। ऐसे ही: 
वैराग्य और ज्ञान यहां भी काम करता है। वैराग्य ज्ञान सब 
वस्तुओं को अपने न्याय और मर्यादा में समझते और रखते 
हैं। इसलिए अनुभवी जनों ने वैराग्य और ज्ञान को भक्ति का 
संरक्षक कहा | ज्ञान उसका आचार्य है और वैराग्य उसका 
पिता है | ऐसे संरक्षक जानने चाहिएं। 
११-८-४२ सायं ४.३० बजे- 
अग्नि का आदेश 

यज्ञ करने वाले मनुष्य को कुण्ड की अग्नि आदेश देती 
है कि तेरा जीवन यज्ञमय अग्नि के समान हो जाय अर्थात्‌ 
जब भी अग्नि प्रज्ज्वलित होती है वह चारों ओर की वायु को 
निमंत्रण देती है और अपने पास बुलाकर उन्हें अपना तत्व दे 
सूक्ष्म हल्का करके ऊपर को चढ़ा देती है | ऐसे ही यज्ञ कर्ता 
मनुष्य अपने गुणों और सम्पत्ति को अपने आसपास के 
पड़ोसियों को बुलाकर प्रेम से अपने साथ मिलाकर उनको 
ऊंचा चढ़ा दे। ज्यों-ज्यों स्वयं बढ़ता जाय, जिस वस्तु में, 
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ब्राह्मण अपनी ज्ञान विद्या में, क्षत्रिय अपने बल में, वैश्य अपने 
धन में, इस सम्पत्ति को अपने पड़ोसियों से छिपा कर उन्हें 
गरीब न रखे। नहीं तो जैसे वायु के न आने से अग्नि बुझ 
जाती है ऐसे ही वह स्वयं भी बुझ जाएगा | 
याजक का फैलाव 

२. जब यज्ञ कर्ता अग्नि जलाता है तो थोड़ी देर में 
अग्नि भस्म बनी दिखाई देती है। वस्तुतः वह अदृश्य रूप 
होकर सब आकाश में फैल जाती है। यज्ञ कर्ता ऐसे ही 
सर्वत्र फैल जाता है। वह अपनी सब सम्पत्ति को राख के 
समान शेष रहने वाली समझता है। 

इसलिए कहता है-इंद अग्नये इदं न मम | 


१२-८-४२ प्रातः ६.३० बजे बुधवार २८ श्रावण अमांवस्या 
ब्रह्म कृपा हि केवलम्‌ | 

प्रभो! तेरे भक्तों का विश्वास सच्चा है कि सब कुछ तेरे 

अपने अधीन है। मुसलमानों ने कहा 'अज्जे मन तुशा वा 
जिल्ले मन तुषा' अर्थात्‌ जिसे तू चाहता है प्रतिष्ठा दिलाता 
है जिसे तू चाहता है अपमान करवाता है | ऐसा ही अथर्ववेद 

! में अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवानामुत मानुषाणाम्‌ । 
* यं कामये संतमुग्र कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ । | 
अ. ४-३०-३ में कहा है कि जिसे तू चाहता है ऋषि बना 
देता है। जिसे चाहता है उग्र वीर बना देता है। मनुष्य 
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पुरुषार्थ भी करे, इच्छा भी नेक रखे किन्तु वह भी तेरी प्रेरणा 
से होती हैं। यज्ञ में अनेक बार ऐसा भान किया। लकड़ी भी 
गीली और वह भी थोड़ी किन्तु जब तूने अपनी शक्ति का 
अनुभव कराना चाहा वह एक ही तीली से जली और यज्ञ के 
` अन्त तक आरती और शान्ति पाठ पर्यन्त स्वतः ही, बिना 
हिलाये जुलाये बनाये ऐसी प्रज्ज्वलित रही कि ज्वाला ने 
आपकी इस विचित्र शक्ति का भान कराया | अब कभी सूखी 
और पर्याप्त लकड़ियां होने पर भी एक तीली से न जली 
और कई बार हेर-फेर करने पर अग्नि मन्द, धुआंदार या 
बुझ जाती रही। बहुत-सा घृत पात्र में विद्यमान रहने पर भी 
और निकालना पड़ा। 

२. मन की भी यही अवस्था रही। जब तूने अपनी कृपा 
जीवात्मा पर कर दी उसके तेज और बल गुप्त रूप बल से 
मानो मन के अन्दर सिवाय तेरी पूजा के अन्य कोई सांसारिक 
विषय वासना की गन्ध ही नहीं उत्पन्न हुई | दिन और रात्रि 
ऐसे शान्त बीते जैसे बालक को सांसारिक वृत्ति का ज्ञान 
और समझ ही नहीं | और जब तेरी आशीर्वाद (बरकत) और 
कृपा तनिक भी दूर हुई, अनेक प्रार्थनायें करने, समझाने, 
बुझाने और प्यार करने से मन संसार के सिवाय और किसी 

तरफ जाता ही नहीं | मानता और सुनता ही नहीं | जैसे कोई 
जन्म-जन्मान्तर का इतना कुसंस्कारी हो कि किसी की भी 
न सुने। पत्थर में जैसे पानी भीतर नहीं जा सकता यद्यपि 
सहस्रौं मन बर्फ और वर्षा इस पर गिरती है | प्रभो! तेरे भक्त 
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इसीलिए तेरी प्रसन्नता पर प्रसन्न रहना अपना मुख्य 
उद्देश्य जानते हैं। अपनी इच्छाओं को तेरे ही अधीन किए 
रखते हैं। तेरी शक्तियों के सामने तर्क करना अपने को 
महामूर्ख बनाना है | 

३. पक्षी अपने पंखों के बल से उड़ता है और भीतर 
से अपने बल द्वारा पंखों को फड़काता है किन्तु अपने 
(इन सब को) अपने मान लेना ही अज्ञानता है। पंख 
अवश्य ही उसके शरीर में जुड़े हैं किन्तु बनाये प्रभो! तूने ही 
हैं। बल उसका अपना है किन्तु है तो वह तेरे अन्न का। 
ऐसे ही मनुष्य में ज्ञान और प्रयत्न शक्ति स्वभाव से है 
किन्तु निर्भर तो तुझ पर ही हैं। बिना साधन मिले क्या कर 
सकते हैं। 

११.४५ दोपहर-- 

ज्ञान दाता प्रभु 
(दृश्य) 

एक सौम्य आकृति महात्मा अपने प्रेमियों से कह रहे 
हैं| परमेश्वर क्या अद्भुत है | आकाश में सूर्य को कैसे खड़ा . 
कर दिया? न ऊपर सहारा न नीचे-और इतना बड़ा गोला 
और भारी। फिर और देखो! वह तो एक स्थान पर खड़ा 
है-स्थित है। किन्तु ऋतु-ऋतु का परिवर्तन कैसे कर देता 
है? पृथ्वी की उपज प्रत्येक ऋतु में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
है| सबको ऋतु अनुसार पका देता है। आहा! पृथ्वी ने अपनी 
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जिस उपज को सूर्य की ओर कर दिया उसी ने वैसा ही उसे 
रंग दे दिया, पका दिया, सुन्दर और कोमल बना दिया | ऐसे 
प्रभु को अवश्य अपनाना चाहिए | नमस्कार करना चाहिए | 
भाई! यदि ऐसे ही मनुष्य अपनी मनोवृत्ति को प्रभु की ओर 
फेर देवे तो प्रभु उसे वहां ही रंग देवें, पका देवें, सुन्दर बना 
देवें। जैसे सूर्य अपने स्थान पर स्थित रहते हुये भी जहां 
वस्तु है केवल उसकी ओर मुख करने से वहां ही पहुंचा देता 
और बना देता है। एक नवयुवक ने कहा-यह तो प्रबन्ध है। 
इसमें प्रभु की कृपा कैसी और उसका क्या उपकार? वह तो 
अपने नाम के लिए करता है। सूर्य यदि प्रकाश न देवे, 
औषधि, वनस्पति को न पकावें तो उसे सूर्य कहेगा कौन? 
यह किसी का उपकार और कृपा नहीं। उनका कर्तव्य है। 
नहीं तो सूर्य का तो क्या प्रभु का भी नाम मिट जाये। 

ˆ प्रेमियों में से कइयों को रोष आया | उसको नास्तिक 
कहने लगे | महात्मा सौम्यमूर्त थे | उन्होंने कहा-पुत्र! भूल न 
` करो, क्रोध न करो | अपने को न तपाओ। यहां शान्ति का 
उपदेश होता है। शान्ति का स्थान है। तुम अग्नि क्यों: 
बरसाते हो?. यह नवयुवक बड़ा धर्मात्मा, परोपकारी मालूम 
होता है। नवयुवक ने कहा-ये लोग अपने आपको आलसी 
बनाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ही करता है और उसकी ही 
दया से हो रहा है। अरे, तुम काम करना सीखो। पुरुषार्थ 
करो | प्रभु अपना काम करता है | सूर्य, भूमि, चन्द्रमा अपना- 
अपना कार्य करते हैं। लुम भी ऐसे ही खूब काम करो | व्यर्थ 
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में परमात्मा की आवश्यकता को न घुसेड़ो। 

महात्मा बोले-पुत्र! तुमने अक्षरशः सत्य कहा है किन्तु 
परमात्मा का मनुष्य पर बड़ा अनुग्रह और उपकार है। 

नवयुवक-महाराज, मैं ऐसा नहीं मानता | प्रभु की कोई 
कृपा या अनुग्रह नहीं | सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, वायु, अग्नि देकर 
कोई उपकार नहीं किया | इससे वह सृष्टिकर्ता कहलाता है | 

महात्मा-बस पुत्र, इतने तक तो मैं तुमसे सहमत हूँ। 
किन्तु प्रभु ने जो वस्तु दी है वह उसी का उपकार है। 

नवयुवक-वह क्या? 

महात्मा-ज्ञान | 

नवयुवक-यह जीव का अपना गुण है | पशुओं को अपने 
भोग का सब ज्ञान है| 

महात्मा-इससे थोड़ा आगे पशुओं को तो अपने भोग 
का ज्ञान है परन्तु मनुष्य को यह भी नहीं | कर्म तो पशु को 
भी सिखाना पड़ता है| और मनुष्य तो नितान्त निस्सहाय है 
कोई घोड़ी राह (अच्छी चाल) नहीं चलना चाहती और कोई 
घोड़ा टांगा को नहीं खेंच सकता उनको यह सिखाना पड़ता 
है। मनुष्य को यह भी ज्ञान नहीं कि वह किसी वस्तु का नाम 
बतला सके | मां-बाप, बाबा दादा की पहचान और नाम अर्थ 
शब्द ज्ञान सब उसे सिखाया जाता है। पुण्य और पाप, 
भलाई और बुराई, सत्य और असत्य का ज्ञान उसे कौन 
देगा? आखिर कोई देता है। जो देता है वही उसके लिए 
उपकार महा उपकार करता है| तुम किसी का उपकार न 
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मानों मगर जिसने तुमको पशु और मनुष्य के कार्य में 
पहचान करानी सिखाई उसे क्या पड़ी कि तुम को ज्ञान देता, 
रास्ता दिखाता! बस प्रभु है। 

वह आत्माओं को उनके अन्तः में ज्ञान देने वाला है। 
जरा तुमको पेट का दर्द पड़े, अब यदि औषधि का ज्ञान 
रखने वाला तुमको न मिले तो तुम्हारा क्या हाल हो? सब 
दुःखों से छुड़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान 
देने वाला महान उपकारी होता है। उसको हमें अवश्य 
नमस्कार करनी चाहिए | सामवेद छन्द आर्चिक प्रथम अध्याय 
मन्त्र आठ, दशती दूसरी | 

उत्तम पुरुष दो प्रकार के हैं| एक ज्ञान देने वाले दूसरे 
कर्म में लगाने वाले। ज्ञान से आत्म और कर्म से शारीरिक 
सुख मिलते हैं | 

और्वभृगु वच्छुचिमप्नवान वदा हुंवे। अग्निं ससुद्र 
वाससम्‌ | (सा. १८) 

बढ्ने का साधन 

दृश्य (२) एक गुरु अपने शिष्य को वेद का अभ्यास 
करा रहा है | मन्त्र आया- 

उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं | नमो भरन्त 
एमसि। साम-१४ 

सामवेद-प्रथम अध्याय, छन्द आर्चिक, दशति दो मन्त्र 
चार। 

ऐ सोम! बढ़ने का साधन वेद ने यहां “नमः कहा है। 
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यदि तू 'एमसि' उन्नति करना चाहता है, किसी प्रकार की भी 
हो तो 'नमः' साधन है | 

शिष्य-भगवन मैं शरीर से बढ़ना चाहता हूँ तो | 

गुरु-बेटा, नम: एमसि-शरीर बढ़ेगा अन्न से, नमः का 
अर्थ है अन्न | इसे अन्न दो। 

शिष्य-मैं आदर मान से बढ़ना चाहता हूँ। 

गुरु-तो पुत्र, नमः एमसि-तू दूसरों का सत्कार कर | वे 
सब तेरा आदर मान करेंगे। नमः का अर्थ है सत्कार करना | 

शिष्य-भगवन्‌! मैं धन सम्पत्ति से बढ़ना चाहता हूँ। 

गुरु-पुत्र, नमः एमसि-संसार में सबसे बड़ा धन वह 
कमा सकता है जो अग्नि विद्युत्‌ विद्या को जानता है। 
कलाकौशल आदि बनाकर व्यापार से असंख्यात धन कमा 
सकता है। नमः का अर्थ है विद्युत्‌ | 

शिष्य-भगवन्‌! मैं यश और कीर्ति से संसार में बढ़ना 
चाहता हूं। 

गुरु-पुत्र, नमः एमसि। उस मनुष्य ने सब जीवों से 
आशीर्वाद ली, सबके मनों में बस गया-पशु क्या, मनुष्य 
क्या-जिसने अन्न दान किया, अन्न का क्षेत्र चलाया | नमः 
का अर्थ है अन्न का दान करना | यजुर्वेद अध्याय १८ मंत्र 
३३-अन्न दान करना | मंत्र- 

बाजो नोऽ अद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवां २ 

ऋतुमि: कल्पयाति | 

वाजो हि मा सर्व वीरंज जान विश्वाइआशा 
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वाजपति जयेयम्‌ || 

शिष्य-भगवन्‌, मैं राज्य से बढ़ना चाहता हूं। शत्रुओं से 
दुष्टों से श्रेष्ठों को बढ़ाना चाहता हूँ | 

गुरु-पुत्र, नम: एमसि | शास्त्र और बज्र आदि से दुष्टों 
का दमन किया जाता है। जो राजा शस्त्र, अस्त्र विद्या खूब. 
जानता है, जिसके पास सामान हथियार काफी है, वह बढ़ता 
है राज्य से | नमः-वज | 

शिष्य-भगवन्‌ मैं सबका पूज्य बनना चाहता हूं। 


गुरु-तात! नमः एमसि-जिसने सेवा की वह सरदार . 


बन गया | 'हरकिहे खिदमत कद्र ओ मखदूम युद्द नमः का 
अर्थ सेवा करना है। 

शिष्य-भगवन्‌ मैं विद्या से बढ़ना चाहता हूं | 

गुरु-तात-नमः एमसि। विद्या से वह बढ़ता है जिसमें 
विनीत भाव हो सेवा और श्रद्धा हो। 

शिष्य-तो शेष क्या रहा? 

गुरु-शेष प्रभु की प्राप्ति रह गई जिसके लिए यह मन्त्र 
ऊपर आया | दिन और रात्रि प्रतिदिन परमेश्वर ज्ञान स्वरूप, 
ज्योति स्वरूप के समीप जाकर श्रद्धा युक्त मन से उसके 
पवित्र चरणों में उसके गुण गाते, बलिहार होते, सिर को 
झुका देना। और सिर को अर्पण कर देना | इसलिए कहा-ऐ 
सोम! नमो भरन्त एमसि-इसे न भूलना। यही सारे जीवन 
की तरक्की का गुर है। 
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अगस्त १३ सन्‌ ४२ प्रातः ६ बजे बृहस्पतिवार 
२६ श्रावण प्रतिपदा शुक्ल पक्ष 
२ दृश्य- 
बढ़ने का साधन अग्नि 

शिष्य--भगवन्‌ आपने सब वस्तुओं से बढ़ने का साधन 
नमः बताया। वेद भगवान्‌ ने पहला पद 'उपत्वाग्ने......वयम्‌' 
कहा है। अब शरीर से बढ़ने के लिए अन्न तो साधन है 
किन्तु पहला पद कैसे घटेगा? 

गुरु-तात, यहां अग्नि से अर्थ जठराग्नि को लो अर्थात्‌ 
ऐ मनुष्य, प्रतिदिन सायं व प्रातः बड़े प्रेम से और बुद्धिमत्ता 
से, नियम से, अन्न को जठराग्नि में भर दो तो शरीर बढ़ेगा | 

शिष्य-तो फिर आदर और मान से बढ़ने के लिए पहला 
पद कैसे घटे? 

गुरु-तात! नित्य प्रति, सायं व प्रातः अग्निः-विद्वानों, 
गुरुजनों, नेताओं और अपने से बड़ों को नमस्कार करो 
उनका आदर और सत्कार करो। तुम्हारा आदर उनकी 
आशीर्वाद से बढ़ेगा] मनु ने कहा- 

अभिवादन शीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः | 

चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलम्‌ || २/१२१ 

शिष्य-भगवन्‌! संसार में कीर्ति से कैसे बढ़ेगा? 

गुरु-तात! सब प्राणियों को अन्न दान देने से अन्न कैसे 
पकेगा? बिना अग्नि के? तू प्रातः सायं नित्य श्रद्धा और युक्ति 
से अग्नि के समीप जाने अर्थात्‌ अन्न अग्नि पर पका कर 
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पर्वतों के निकट हे 
प्राणियों को खिलाए बिना कैसे कोई काम हो सकता है? 

शिष्य-भगवन्‌ मैं स्वस्थ रहना चाहता हुँ और नीरोग 
रहना चाहता हूँ और सन्तान से भी बढ़ना चाहता हूँ तो 
फिर? 

गुरु-तात! दोनों तीनों का एक ही साधन है | तुम सायं 
व प्रातः नित्य प्रति सूर्य सेवन किया करो अग्नि तापा करो | 
सूर्य स्नान से रोग दूर होते हैं। स्वास्थ्य बढ़ता है, वीर्य 
शक्ति-सन्तानोत्पत्ति की शक्ति बढ़ती है जिससे सन्तान 
उत्पन्न होती है। इसलिए यहां भी वही मंत्र 'नमः' का अर्थ 
है-सेवा करा | 

पर्वतों के निकट 
५.४५ सायं नदियों के संगम में 

यजुर्वेद और सामवेद में मंत्र आया है | सामवेद में १४३ 
य. २६/१५ (अध्याय २, दशक्ति २ मंत्र ६ छन्दार्चिक) ओं 
उपह्वारे गिरीणां संगमेच न दीनां। धिया विप्रो अजायत' 
पहाड़ों के समीप वनों में, नदियों के संगम में प्रभु-पूजन 
करने से ऋषियों और भक्तों की बुद्धि उत्पन्न होती है-उसका 
कारण? 

पहले मैंने इस मन्त्र को पढ़ कर यही समझा था कि 
पहाड़ों और नदियों के ऐसे स्थान पर वायु बड़ी पवित्र होती 
है | ताजा आक्सीजन निकलती है | नदियों के समीप ओजोन 
(आक्सीजन) देर तक रह जाती है। पानी उसको अपने में 
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विलीन करता रहता है | जहां वायु पवित्र होगा वहां स्वास्थ्य 
ठीक रहेगा। मस्तिष्क स्वच्छ होगा। सब उपज शुद्ध, जल 
और वर्षा से होती है। और गन्दगी खाद न होने से वायु 
मण्डल उत्तम होने से मन और बुद्धि पवित्र होते हैं। आज 
इस समय यह रहस्य खुला प्रभु कृपा से | गिरि नाम पर्वत का 
है, गिर नाम वाणी का है। पर्वत वाणी उत्पन्न करते हैं। जैसे 
कोई बोलता है वैसी ही आवाज लौट कर मनुष्य को सुनाई 
देती है। इसलिए एक साधक भक्त जब श्रद्धा प्रेम से प्रभु 
भजन में ऐसे स्थान पर बैठेगा। तो उसके भीतर से जो 
स्तोत्र-प्रभु स्तुति होगी वह तो है ही मेधावी। प्रभु की या 
सन्तों की पवित्र वाणी। तो फिर वही आवाज बार-बार 
लौटकर, उसके हृदय और मस्तिष्क पर चोट लगायेगी 
जिससे उसकी बुद्धि भक्तों और विद्वानों की बुद्धि बन 
जावेगी | नदियों के स्थान पर पानी में जो ध्वनि निकाली 
जाती है वही सुनाई देती हैं। पानी में खड़े होकर नदियों में 
जो प्रभु स्तोत्र गाते हैं या बोलते हैं वही स्तोत्र सुनाई देकर 
हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव करते हैं। 
क्रियावान पुरुष 

६.३० सायं--वेद का उपदेश पढ़ने वाले के लिए नहीं, 
सुनाने वाले के लिए नहीं, अपितु देखने और सुनने वाले के 
लिए हैं? एक सज्जन ने किसी को कहा-बेटी जी, बहिन 
जी। यह कहना पर्याप्त नहीं जब तक वह अपने इन सम्बन्धों 
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जैसा कर्म वैसा जन्म ` - ६६ 
से बेटी और बहन का रूप भान नहीं कर रहा। जब तक 
ऐसा देखने में नहीं आता तब तक उसका इससे क्रियात्मक 
रूप में दुर्व्यवहार हो सकता है। मैं जब अपनी बहन को 
देखता हूं या बोलता हूं तो सचमुच वह मेरी आंखों के सामने 
बहन रूप में भाव रहता है। इसलिए कहने और प्रत्यक्ष रूप 
करने में एकता रहे | 
१६८-४२ अपरान्ह ३ बजे रविवार 
१ भाद्रपद चतुर्थी सं० १६६६ वि० 
जैसे कर्म वैसा जन्म 

मनुष्य को भोग का ज्ञान पशुओं से हुआ और कर्म का 
ज्ञान देवताओं से। ऋषि मुनियों ने जंगलों में बन्‍्दरों को 
देखा। कौन वस्तु खाने योग्य है और कौन-सी छिलके 
सहित खाई जाती है। कौन-सी छिलके को छील कर उतार 
कर | देवताओं का कर्म एक मानव तक सीमित नहीं होता 
उन सबका कर्म यज्ञ कहलाता है। सूर्य चन्द्र, नक्षत्र पृथ्वी, 
अग्नि जल, वायु आदि। यदि मनुष्य ऐसे कर्म करता है जो 
भोग के हैं तो वह पृथ्वी पर जन्म लेगा। यदि कर्म करता है 
और उपकार भी और वे कर्म इस पृथ्वी लोक के लिए हैं तो 
भी पृथ्वी पर जन्म लेगा चाहे अच्छा जन्म भी हो सब 
देवताओं का कर्म जिस-जिस लोक तक जाता है उसी के 
अनुसार कर्म करने वाला मनुष्य भी उसी ही लोक में जन्म 
लेता या जाता है अर्थात्‌ पृथ्वी देवता है। यह भी यज्ञ कर्म 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


७० साधना- प्रचार 
करती है किन्तु इसकी उपज पृथ्वी के सब प्राणियों के लिए 
है। इसलिए इसके अनुसार कर्म करने वाला पृथ्वी पर जन्म 
लेगा। जल और वायु देवता हैं। यह अन्तरिक्ष में जाकर 
बरसता है। पृथ्वी और अन्तरिक्ष दोनों के लिए काम करते 
हैं। ऐसे काम करने वाला मनुष्य पृथ्वी और अन्तरिक्ष में 
जाएगा | अग्नि और सूर्यवत्‌ काम करने वाला देवलोक में 
जायेगा | आकाशवत्‌ काम करने वाला सर्वत्र मुक्त जीवों की 
तरह होगा। पृथ्वी के उपकार कर्म, मनुष्य के शुभ कर्म 
जिनमें तम और रज पाया जाता है। जल और वायु के गुण 
कर्म, मनुष्य के शुभ कर्म, जिनमें रज और सत्‌ मिश्रित पाया 
जाता है अग्नि सूर्य आकाश के कर्म, मनुष्य के शुभ कर्म 
जिनमें सत्‌ ही पाया जाता है | 
अन्धकार का नाश 
४.३० बजे सायं 

अन्धकार का नाश, सूर्य नारायण करते हैं अज्ञान मोह 
आदि का नाश, परमेश्वर जो आत्मा के सूर्य नारायण हैं, 
करते हैं। किन्तु जिन स्थानों पर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित 
नहीं हो सकते उन्हें प्राण वायु जन्य दीपक आदि प्रकाशित 
करके अन्धकार दूर किया जाता है। जो मूढ़ जन साधारण 
अज्ञानी लोग, सांसारिक विषयों, विकारों में फसे हुये हैं 
परमात्मा को देख और समझ नहीं सकते। इन्हें विद्वानों के 
सत्संग और उनके शरण पड़ने से अपना अज्ञान अन्धकार 
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यज्ञों का फल ७१ 
दूर करना चाहिए | 

परमेश्वर की सृष्टि में इसकी लीला बहुत अद्भुत है। 
शहरों में लोग रात्रि को बैटरी टार्च जेब में रखकर आवश्यकता 
के समय बटन दबा अपना अन्धकार दूर करके अपना मार्ग | 
और काम ले लेते हैं। पहाड़ी जंगलों में जहां लोग गरीब हैं 
न बैटरी और उसका सामान प्राप्त कर सकते हैं, न लैम्प | 
वहां इस प्रकार के वृक्ष या पौधे तैयार कर दी हैं कि उनके 
जलाने से वे दीपक और बैटरी का काम देती हैं | नथ्यागली 
में एक प्रकार की लकड़ी, डौलन नाम से प्रसिद्ध है जिसके 
एक छोर को तीली लगा कर छु दो तो ऐसे प्रकाशित हो 
जाती है जैसे कपूर | किंचित्‌ मात्र देरी नहीं लगती। लोग 
रात्रि में जलाकर अपना अन्धकार दूर करते हैं। ऐसे ही 
जंगलों में भी ऐसे मनुष्य पाये जाते हैं जो भूले भटके लोगों ' 
को परमेश्वर की ओर और नेकी के मार्ग की ओर ले जाने 
वाले होते हैं। 

१७८-४२ प्रातः ६ बजे, सोमवार 
२ भाद्रपद षष्ठी शुक्ल पक्ष 
यज्ञों का फल 

कौन से दान से पृथ्वी लोक, कौन से दान से मनुष्य 
ऊपर के लोक में जाता है? 

उत्तर-दीन दुःखी गरीब की अन्न, वस्त्र, जल, दूध व 
धनादि से सेवा करने से पृथ्वी पर अच्छा जन्म होता है। 
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७२ साधना-प्रचार 
अर्थात्‌ पितृ यज्ञ और बलिवैश्व देव यज्ञ से। देव यज्ञ और 
अतिथि यज्ञ से अन्तरिक्ष और देव लोक में जीवात्मा जाता 
है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ, योगाभ्यास, सत्‌ तप से 
आकाश वित्‌ सर्वत्र मुक्त जीवों में जाता है | सत्संग लगवाना, 
वेद उपदेश से लोगों के जीवन सुधारना, परमेश्वर का नाम 
जपवाना, ऐसे विद्यालय बनवाना, विद्या दान देते रहने से देव 
यज्ञ का फल है। यही ब्रह्मज्ञान है। 
४-४५ सायं 
दान महा कल्याण 

जब कोई मनुष्य अन्न, धन या जल का दान करता है 
तब समझो, कि वह परमेश्वर के समीप होने के लिये एक 
पौडी दो पौडी ऊपर चढ जाता है | जब कोई मनुष्य कंजूसी 
करता है | घर पर आये हुए या मांगने वाले अधिकारी से मुंह 
फेर लेता है। यदि वह केवल पेट का भूखा है तो एक पौड़ी 
गिर जाता है, परमात्मा के समीप जाने वाली पौड़ी से | यदि 
वह परमेश्वर के प्यारे का, तिरस्कार करता है, मुंह फेर लेता 
है, तो धड़ाम से नीचे की पौड़ी पर पड़ जाता है। मनुष्य को 
अपनी कमाई का उत्तम भाग उसके लिये निकालना चाहिये 
जो मनुष्य को देवता पन में ले जाने वाले हैं और मनुष्य को 
पशु बनने से बचाने वाले हैं। अर्थात्‌ जीवन और अन्तःकरण 
का सुधार करके आत्मा का दर्शन कराने के लिये मार्ग दर्शाने 

वाले हैं। ऐसे उत्तम भाग लेकर धन को कहां दिया करें? 
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अखण्ड अग्नि बुझने का कारण और प्रभाव ७३ 


ऐसे उत्तम दान का उत्तम भाग प्रभु की लीला की खोज 
(रिसर्च) में लगा देवें। या इन खोज करने वालों को सहायता 
देवे | | 

मध्यम भाग-अपने पास आये अतिथि दीन दुखियों की 
सेवा में लगावें | 

अधम भाग-अपने शरीर या अपने परिवार पालन में 
लगा दें | तब दोनों का दिया और लिया दान सफल है। और 
देने वाले को सेवा उपरान्त निधि (पेन्शन) रूप से उसका 
फल उसके परिवार, पुत्र, पौत्र, परपौत्रों को मिलता रहेगा। 
और लेने वाला जन्म अन्धकार से छूट जायेगा 


२०-८-४२ १० बजे प्रातः बृहस्पतिवार 
५ भाद्रपद नौमी, शुक्ल पक्ष | 
अखण्ड अग्नि बुझने का कारण और प्रभाव 
जहां कहीं कोई यज्ञ करने वाला अपने गृह पर अखण्ड 
अग्नि किसी उद्देश्य और निश्चित समय के लिये रखे, यदि 
वह इस .निश्चित समय के मध्य में किसी दिन बुझ जाय, 
इसके तीन कारण होते हैं। 
१. उन दिनों के अन्दर यज्ञ करने वाले ने जान-बूझ 
कर विषय वासना के आधीन होकर ब्रह्मचर्य का भंग किये। 
२. स्वयं आपस में लड़ाई किए या अपने माता-पिता, 
चाचा, दादा, दादी, सास ससुर, गुरु आचार्य, अतिथि और 
पूज्य देव समान का निरादर और तिरस्कार किए | 
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७४ साधना- प्रचार 

३. समिधा की न्यूनता | परन्तु समिधा की कमी से यदि 
अग्नि बुझ जावे और ज्ञान न हो पावे तो कार्य असफल। 
वरन्‌ समिधा की कमी होने से कार्य सफल होना हो और 
कोई अवज्ञा न हुई हो तो अवश्यमेव प्रभु कृपा से अन्तरात्मा 
में गुप्त प्रेरणा हो जाती है। जिस किसी न किसी घर के 
सदस्य को उस अग्नि के देखने का ख्याल उत्पन्न हो जाता 
है और वह बुझने से पहले ही चिंगारियों को देख पाता है 
और तुरन्त और समिधा से उन्हें सुलगा कर सावधान कर 
देता है। इसका प्रभाव ४ प्रकार से होता है। धन, जन, तन 
और मान ह्रास | हानि या वियोग होना इनमें से किसी का। 

२२-८४२ ४ बजे प्रातः शनिवार 
सात भाद्रपद एकादशी शुक्ल पक्ष 
इन्द्रस्य पुज्यः सखा 

यह दृष्टान्त कि एक दुर्ग है और उससे बाहिर निकलने . 
का एक ही द्वार है। उसमें एक नेत्रहीन दीवार को हाथ लगा 
कर बाहिर निकलने के लिए चल रहा है। परन्तु जब द्वार के 
निकट आता है तो उसमें खुजली हो जाती है और वह 
खुजाने लग जाता है तो हाथ उस दीवार से छूट जाता है। 
और फिर नये सिरे से उसे वह चक्कर काटना पड़ता है 
अर्थात्‌ आवागमन का चक्कर चौरासी लाख योनि है। वह 
द्वार क्या है? और किसके लिये है? और दीवार क्या है, 
जिसके सहारे हाथ लगाकर आता है। यह सब साधन केवल 
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इन्द्रस्य युज्यः सखा ७५ 
उसी के लिए हैं जो आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है 
अर्थात्‌ जिज्ञासु और मुमुक्षु मनुष्य के लिए, प्रत्येक सर्वसाधारण 
के लिये नहीं! वह दीवार है यज्ञ कर्म, सत्य कर्म और पुण्य 
कर्मों की। उसी के सहारे वह आगे-आगे निकलता जाता है। 
मन्द कर्मो वाला आगे नहीं चल सकता | उसका कदम आगे 
पड़ता ही नहीं और दरवाजा है विराग का | ज्ञान के किवाड़ 
लगे हैं। ज्ञान के किवाड़ खुलने से वैराग्य द्वारा बाहिर 
निकल जाता है। यदि ज्ञान के किवाड़ बन्द हों तो तब भी 
नहीं निकल सकता। ज्ञान नेत्र खुलने पर ही-विराग का पाट 
खुल सकता है। ऐसा कौन नाम का मनुष्य है। 
इन्द्रस्य युज्यः सखा 

जब मनुष्य कमाई करते-करते उस द्वार तक पहुंच 
जाता है तब उसे काम, लोभ, मोह में से किसी की कोई 
खुजली होने लगती है | 

वासना तीव्र हो उठती है और वह रोक नहीं सकता | 
वह संस्कार जन्य वासना पुण्य कर्म की दीवार का सहारा 
छुड़ा जाती है। उस समय जबकि वह पुण्यकर्ता विषय में 
लग गया | बस इतनी ही देर होने की होती है कि द्वार छूट 
जाता है। फिर उसे जन्म में आना पड़ता है | इन्द्रियों के 
पूर्णतया जीत लेने पर कोई वासना, कोई विषय किसी 
इन्द्रिय को न घेर सके। तब ऐसा इन्द्र जीत इन्द्र बनकर 
उसी इन्द्र का सखा हो कर मुक्त धाम में विरचता है। 
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७६ | साधना- प्रचार 
२४-८-४२ ५.१५ सायं सोमवार 
भाद्रपद नौ त्रयोदशी शुक्ल पक्ष 
अर्पण होना कठिन है 
अर्पण होना सबसे कठिन आचरण है। मनुष्य जब तक 
किसी के गुण को धारण नहीं करता तब तक उसके अर्पण 
नहीं कर सकता | अग्नि के अन्दर हवि अर्पण की जाती है। 
यह वही मनुष्य करता है जिसने अग्नि के उस गुण को 
अपने अन्दर धारण कर लिया है। जितना मात्र गुण, अग्नि 
का, धारण किया हुआ है उंतने मात्र से अधिक अपना द्रव्य 
पदार्थ अर्पण नहीं कर सकता या उसका दिल नहीं चाहता | 
अधिक के लिये संकुचित हो जाता है। जप, तप, साधन 
अनेक करने पर भी परमेश्वर के अर्पण हम नहीं हो सकते। 
उसका एकमात्र कारण यही है कि जिसे अर्पण करना है और 
जो अर्पण करने वाला है उसके अन्दर प्रभु का यह गुण कि 
प्रभु ने अपने आपको ही संसार के प्राणियों के लिये अर्पण 
कर रखा है। किसी वस्तु में ममत्व नहीं रखा | मनुष्य ममत्व 
के कारण अपना अर्पण नहीं कर सकता। अपना अर्पण ही 
भक्ति है। और भक्ति बिना वैराग्य और ज्ञान के नहीं हो 
सकती | अतः इन दोनों के लिये जत और सत अति आवश्यक 
है। जितेन्द्रिय ही ममत्व से ऊंचा हो सकता है अन्य नहीं। 
भक्त सर्वत्र प्रकाश में 
२. प्रत्येक मनुष्य जहां-जहां भी कोई खड़ा है, दिन में 
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भक्त सर्वत्र प्रकाश में ७७ 


कहता है सूर्य मेरे बिल्कुल सम्मुख है। यदि कोई एक फुट 
की दूरी पर है या कोई एक मील की दूरी पर। परन्तु जब 
रात्रि होती है सब कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि अब सूर्य 
मेरे सन्मुख है। यद्यपि सूर्य तो अपने स्थान पर प्रस्तुत है 
वस्तुतः भूमि ने अपनी गति से दिशा को बदल दिया है। 
इसलिये सबको अन्धेरा ही अन्धेरा है | ऐसे ही मन रूपी भूमि 
जिस समय प्रभु से मुख मोड़ कर प्रकृति की ओर चली 
जाती है तब प्रभो नजर आते ही नहीं। जिसकी मन रूपी 
भूमि प्रभु की ओर परिवर्तित हो गई तो फिर प्रभु ठीक सामने 
हैं । वह यही कहता है कि मैं प्रभु को देख रहा हूँ और मैं ऐसे 
ही उसके प्रकाश में हूं जैसे सूर्य के प्रकाश में सब मनुष्य 
दिन के समय। ऊपर नीचे दायें, बायें चारों ओर उसे सूर्य 
का प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे मन फिरे प्रभु भक्त को 
सर्वत्र प्रकाश दिखाई देता है। 
महापुरुषों के संग से मनुष्य को कैसे प्रकाश मिलता है 
३. सूर्य की किरणें तो चन्द्रमा पर पड़ती हैं, परन्तु 
चन्द्रमा सूर्य से इतना छोटा है कि उसकी प्रकाशमयी रशमियों 
से भरपूर हो जाता है। और रश्मियों का प्रकाश चन्द्रमा से 
टकरा कर और लौट कर शेष भूमि पर आ पहुंचता है। 
इसलिए पृथ्वी के लोगों को प्रकाश प्राप्त हो जाता है | ऐसे 
प्रभु का तेज और प्रकाश आनन्द और शान्ति अनन्त होने से 
अल्प जीवात्मा के अल्प मन बुद्धि को भरपूर करके वापिस 
लौट कर बाहिर पड़ता है और महापुरुषों के समीप आये 
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भक्त या जिन पर वह प्रकाश शान्ति और आनन्द पड़ कर 
उनके हृदयों को आहलादित करता है। वरन्‌ न चन्द्रमा 
पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है न कोई सन्त महापुरुष अपने 
प्रकाश से किसी को प्रकाश, आनन्द, शांति दे रहा है। वह 
सब देन प्रभु की ही होती है। क्योंकि चन्द्रमा भी साधन है 
और महापुरुष भी साधन हैं। इसलिये लोग इनके द्वारा 
समझते हैं और इनका आदर करते हैं। 


४. दृश्य- 
यजुर्वेद-अध्याय ३६ मं. ७ सामवेद मं. १५८६ 
(उत्तरार्चिक अध्याय १६, खंड १ मंत्र ७) 

मन्त्र- 

०ल्कया त्वं न ऊत्याभि प्रमन्द से वृषन्‌ 

कया स्तोतृभ्य आ भर | 

परमेश्वर का एक भक्त ध्यान में मग्न आंखें मूंदें कम्बली 
ओढ़े बैठा है। कोई एक आदमी उसके दर्शन करने के लिए 
आकर बैठ गया है। क्या देखता है कि एक सांप उस भक्त 
के पीछे से आकर, उसकी पीठ पर चढ़ कर चारों ओर शरीर 
के ऊपर परिक्रमा-सी करता है। गले से कम्बल खुला हुआ 
है। शेष उढ़ा हुआ है। सांप घूम फिर कर नीचे उतर कर 
भक्त के सन्मुख अति समीप ही कुण्डली मार कर बैठ जाता 
है और ग्रीवा को ऊपर करके सिर को ऊपर नीचे करता 
रहता है | जैसे कोई बार-बार नमस्कार करे | दर्शक तो देख 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


परमेश्वर का स्वरूप ७६ 


कर डरता भी रहा और हैरान भी होता रहा | प्रभु की इस 
विचित्र लीला पर! भक्त ने जब आंख खोली सर्प ऊंचा उठा 
और ग्रीवा, सिर झुका कर शीघ्र चला गया | इसलिये वेद ने 
भक्त के लिये क्या सुन्दर वर्णन किया है! (वृषन्‌) “कामना पूर्ण 
परमेश्वर”, वृषा (त्वम) आप (कया) अपनी अकथनीय अलौकिक 
(ऊत्याभिः) रक्षा से {नः) हम भक्तों को (अभि प्रमन्द से) सर्वतः 
बहुत आनन्द देते हो (स्तोतृभ्यः) अपने भक्तों स्तुति करने 
वालों और पुकार करने वालों के लिये (कया) साधारण पुरुषों 
की समझ में न आने वाली कृपा से और रक्षा से (आभर) 
सुख भोग की सामग्री भरपूर कराने वाले हैं। 


२५-८-४२ ६.१५ सायं मंगलवार 
दश भाद्रपद चौदश शुक्ल पक्ष 
परमेश्वर का स्वरूप 

परमेश्वर जब मनुष्य के हृदय में विशेष रूप से आता 
है स्पर्श करता है तो उसका क्या स्वरूप होता है? 

उत्तर-जब मनुष्य के हृदय में दया का भाव उत्पन्न 
करता है और वह मनुष्य बिना भेद धर्म के और बिना भेद 
पापी पुण्य आत्मा के दया से आनन्द भर आता है। उसके 
प्रताप से रक्षा सहायता सेवा करता है तब परमेश्वर माता-पिता 
के रूप में स्पर्श करते हैं और जब किसी के हृदय में किसी 
सत्य कर्म के करने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं तब गुरु के 
रूप में स्पर्श करते हैं। 
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जब किसी के हृदय में न्याय की धारा उत्पन्न करते हैं 
जो पुत्र और सम्बन्धी के मोह के बस में भी नहीं आ सकता 
तब प्रभु राजा के रूप में स्पर्श करते हैं। जब किसी के 
कठोर कष्ट के निवारण का अति तीव्र संकल्प होता है तब 
प्रभु मित्र के रूप में स्पर्श करते हैं। जब मनुष्य को बिना 
किसी कारण के अन्तरात्मा में आनन्द और आहलाद उपजता 
है तब सखा पति पत्नी के भाव में स्पर्श करते हैं। 


२६-८-४२ २.३० बजे प्रातः बुधवार पूर्णमासी ११ भादौं 
व्रत क्यो किया जाता है 

यजुर्वेद अध्याय १६ मन्त्र ३० 

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया प्नोति दक्षिणाम्‌ | 

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते | | 

(ब्र) प्राप्त करना (त) शक्ति, ज्योति को | कौन शक्ति? 
आत्म शक्ति | आत्म शक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य इस 
योग्य हो जाता है कि वह ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मोपदेश को धारण कर 
सकता है| बिना आत्म शक्ति के विकास के कोई भी 
ब्रह्मज्ञान को धारण नहीं कर सकता | जब ब्रह्मज्ञान धारण 
कर लेता है तब उसे दक्षिणा में बांटता है। त्याग वृत्ति, पूर्ण 
त्याग वृत्ति उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ प्रकृति का ब्रह्म पर त्याग 
करना | मनुष्य कोई भी सर्वस्व माया का त्याग प्रभु के लिये 
या संसार के लिए नहीं करता जब तक उसे ब्रह्म का ज्ञान 
नहीं और सब पदार्थ विनश्वर ज्ञात नहीं होते | जब त्याग पूर्ण 
त्याग वृत्ति पैदा होती है तब उसे सत्य के लिए श्रद्धा उत्पन्न 
उ जो नित्य रहने वाली वस्तु है। उससे सत्‌ की प्राप्ति 

| 
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सुनो और साक्षात्‌ करो 

२ सामवेद का अन्तिम मन्त्र है | 

भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। 

स्थिरै रङ्गैस्ष्टु वा स्तनूभिर्व्यशे महि देव हितं यदायुः | | 

इसका रूप सामने क्या आया कि मनुष्य के मुख में 
जैसे मुख और आंख का बन्द करना उसके अपने आधीन है, 
कान और नाक प्राण का परमेश्वर के आधीन हैं। ये दोनों 
मध्य में हैं। प्राण शरीर के लिए और कान आत्मा के लिए। 
यदि मुंह, जबान और नाक नीचे हैं और कान और आंख 
ऊपर हैं। मनुष्य का ऊंचा ऊपर का लक्ष्य है। जो बात सुने 
उसका साक्षात करे। परन्तु मनुष्य जो सुनता है, उसका 
साक्षात्‌ नहीं करता तो आवागमन का चक्र काठता है। यदि 
सुने का साक्षात्‌ करे तो मुक्त हो जावे। यह मन्त्र आशीर्वाद 
का है। मनुष्य क्या सुनता है? यह जगत्‌ नाशवान है। प्रभु 
ही एक नित्य है। तो यह सुनकर साक्षात्‌ विरला ही करता 
है| वही करता है जो "पहले मन्त्र में प्रभु को भक्ति भाव से 
बुला रहा है। 

ओ$३म्‌ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये नि 
होता सत्सि बर्हिषि | 

मनुष्य के लिए सच बोलना अच्छा है किन्तु सत्य का 
साक्षात्‌ नहीं किया। मनुष्य ने सुना कि द्वेष करना अच्छा 
नहीं, परन्लु उसका साक्षात्‌ नहीं किया, किन्तु उसका अन्तिम 
लक्ष्य साक्षात्‌ और आरम्मिक श्रवण है। 


आशीर्वाद है 
३ प्रभुदेव! चन्द्रमा आज सूर्यनारायण की शरण में निरन्तर 
रहने से पूर्ण तेजस्वी होगा, किन्तु मेरी आत्मा इस व्रत में ऊपर 
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न हो सकी। यह व्रत न मालूम कैसे हुआ। पचास दिन आज पूरे 
होने को हैं। किन्तु आत्म विकास नहीँ हुआ। आत्म शक्ति का 
हास ही पाता हूं विकास नरही | क्योंकि २४७-४२ से लेकर आज 
प्रातः पर्यन्त मन काम वृत्ति के विषय में चक्कर लगाता रहा किन्तु 
. मैं इस पर अधिकार न पा सका | आपने भी प्रार्थना को स्वीकार 
न किया। पता नहीं इस व्रत से मेरा आत्म ह्यास होगा या इसमें 
भी कोई गुप्त रहस्य तेरा है, जो आगे मुझे इस वृत्ति के नष्ट करने 
का साक्षात्‌ करायेगा | 

अभी तो मैं भी समझता हूं कि यह व्रत आत्मशक्ति की दृष्टि 
से जो मन को अपने अनुकूल नहीँ बना सका फेल है। परन्तु जो 
प्रसाद आपका यजुर्वेद और सामवेद के स्वाध्याय से और इस 
नोट बुक में लिखित विवरण से और सूक्ष्मवृत्ति काम विषय सम्बन्ध 
में प्राप्त हुई, इसके लिए कोटानुकोटि धन्यवाद गाता हूं। वेद के 
मर्मो की ऐसी समझ ज्ञान पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। तेरी 
अमृतवाणी श्रद्धा से सुनने और पढ़ने योग्य है। मेरा पहले से भी 
अधिक विश्वास हो गया। जो'श्रद्धा पहले थी अब विश्वास के 
साथ हो गई है। इस व्रत में जो कष्ट सेवा का मेरे लिए सज्जनो 
ने किया जिन्हें आपने प्रेरित किया उन सबका केवल धन्यवाद ही 
गा सकता हूं। उसका फल उत्तम रूप से आशीर्वाद में आप ही 
देवेगे। गुसाई जी, खुशवन्त राय जी, पूज्य आचार्य जी, स्वामी 
व्रतानन्द जी, बख्शी धनराज जी सपरिवार, लाला रामचन्द जी 
मनचन्दा सपरिवार, चन्द्र प्रकाश, रामप्रकाश सरदार अजीत सिंह 
जी ने मेरी सेवा की। आप उन्हें आशीर्वाद देकर हर प्रकार 
उन्नत करें और सुखी रखें। यह मेरी हार्दिक कामना और 


प्रार्थना है। उनका प्रत्युपकार मुझ अशक्त से और कछ नहीं हो 
सकता। 5 
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भक्त निन्दक नहीं होता E 
१०-६-४२ प्रातः ४ बजे बृहस्पतिवार 
२६ भादों व्रत अमावस्या 
भक्त निन्दक नहीं होता 
जो उपदेशक या प्रचारक, एडीटर या नेक आदमी 
किसी अच्छे गुणकारी कामों की तो निन्दा करते हैं और 
सहयोग नहीं देते और बुरे कामों के फैलते जाने की रुकावट 
के लिए बल नहीं लगाते और साधारण रूप से भी कह दिया 
तो कह दिया, उस भाव तेजी और ग्लानि से आवाज नहीं 
निकालते जिस तेजी, भाव और ग्लानि से अच्छे गुणकारी 
काम की निन्दा करते हैं तो समझ लेना चाहिए, कि इसमें 
कोई स्वार्थ वृत्ति काम कर रही है | अपना स्वार्थ है या ईर्ष्या 
से सहन नहीं कर सकते | परमेश्वर का प्यारा अच्छे काम 
की किसी भी काल में निन्दा नहीं कर सकता। उसे ऐसी 
निन्दा करनी निन्दनीय काम मालूम होता है। 


२६-६-४२ प्रातः ५.३० बजे शनिवार, ११ आसौज द्वितीया कृष्णा 
साधकों के लिए 


(ख) बिना आवाज किये औ..... शब्द को नाभि से प्राण द्वारा 
उच्चारण करते हुए नाभि से हृदय, कण्ठ और फिर सिर में ध्यान 
ले जावे और वापिसी पर... म्‌ धीरे-धीरे प्राण के द्वारा बाहर नीचे 
नामि तक निकाले और ऐसा बार-बार जप करना चाहिए जब 
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तक कि सिर में थकावट मालूम न हो और वह भारी मालूम होने 
लगे। तब चुपचाप त्रिकुटी में ध्यान लगाकर बैठ जाना चाहिए 
परन्तु भाव ओइम्‌ के गुण धारण करने के लिए करने चाहिए 
परमेश्वर का निज गुण स्वभाव दया और न्याय है। सृष्टि की 
उत्पत्ति न्याय से करता है और उसकी स्थिति पालन पोषण दया 
के भाव से करता है। इसलिए 'ओ' के उच्चारण के साथ-साथ 
नाभि सिर पर्यन्त जाने तक यह दृढ़ भावना साथ करनी चाहिए 
कि मैं 'ओ' न्याय और '३' दया के गुणों को धारण कर रहा हूँ या 
प्रभु प्रार्थना करूं और विसर्जन प्राण 'म्‌' पर | भाव यह इस “म्‌ का 
अर्थ है संहार-विनाश-नाश करने का अर्थ हिंसा के भाव का 
त्याग कर रहा हूँ। या पाप अधर्म का विनाश कर रहा हूँ। 
बार-बार की ऐसी धारणा से या प्राण उपासना से ध्यान इन गुणों 
को धीरे-धीरे उत्पन्न करता रहेगा या कर देगा। परमेश्वर की 
दया और न्याय में और मनुष्य माता-पिता की दया न्याय में बहुत 
अन्तर है। माता जब बच्चे से रुष्ट होती है तो उसे कह देती 
है-मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी | मारती है और कुछ काल के लिए रोटी 
के लिए भी चिखवाती है और अपराध बताकर दण्ड देती है। 
परन्तु परमेश्वर अपराध नहीं बतलाते और रोटी भी बन्द नहीं 
करते। मनुष्य राजा का, अफसर का, स्वामी का, अपनी प्रजा 
नौकर के प्रति बड़ा दण्ड है उसे आजीविका से पृथक्‌ कर देना | 
परन्तु परमेश्वर किसी की आजीविका बन्द नहीँ करता | प्रकाश 


बन्द नहीं करता | राजा कैद खाने में डालकर वायु और प्रकाश 
बन्द कर देता है। 


२६-६४२ प्रातः ४.३० बजे मंगलवार १४ आसौज पंचमी 
परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अपनाओ 
परमेश्वर ने सब पदार्थों के और प्राणियों के गुण-कर्म 
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. साधक की उन्नति का गुर ८५ 


स्वभाव नियत किए हुए हैं परन्तु मनुष्य का नहीं परमेश्वर 
अपने जैसे गुण कर्म स्वभाव चाहता है | 

मनुष्य का स्वभाव जन्म से मरण तक रोना और हंसना 
ही है जो अन्य किसी प्राणी का नहीं | जो मनुष्य दूसरों के 
दुःख दर्द को देखकर पिघल नही पाता, उसे रोना नहीं 
आता | वह कठोर हृदय कृपण है और जो मनुष्य दूसरों को 
सुखी और खुश देखकरं हंस नहीं पड़ता, खुश नहीं होता वह 
ईर्ष्यालु और कृतघ्न है। कृपणता, ईर्ष्या दुष्ट के स्वभाव हैं | 
कृतघ्नता दुष्ट गुण है। 


१-१०-४२ प्रातः बृहस्पतिवार १६ आसौज सप्तमी 
साधक की उन्नति का गुर 
साधक को जो भी साधन करना है वह परिपक्व रूप में 
करे। दो चार दिन का किया साधन कच्चा रह गया और 
यदि इसी प्रकार पड़ा रह जावे तो साधन भूल जायेगा। 
उन्नति न कर सकेगा। साधक की उन्नति का गुर है-धैर्य, 
दृढ़ता-लालच न करे। 


३-१०-४२ प्रातः ५.३० बजे शनिवार 
१८ आसौज नवमी कृष्ण पक्ष 
दान गुप्त रखें 

जो व्यक्ति गुप्त दान करके फिर स्वयं ही प्रकट करता 
है कि लोगों को मालूम हो जाए वह ऐसा है जैसे कोई बीज 
बोकर फिर उसे बार-बार खुलवा कर देखता रहे या अंकुर 
निकलने पर उसे अपने हाथ से ऊपर को खींच कर ऊपर 
करना चाहे, तो वह उखड़ जाती है। ऐसे इस दान का फल 
उस दानी को मिलता है। 
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दान से दया और न्याय 
२. मनुष्य दान करने से दो गुणों में से एक को प्राप्त 
करता है-दया और न्याय | जो तो दीन दुखियों की सहायता 
करता है उसमें दया और जो ईश्वर की पूजा के स्थानों पर 
लगाता है उससे न्याय का गुण मिलता है। 


२-११-४२ प्रातः १७ कार्तिक सोमवार नवमी कृष्णा 
यज्ञ अतुल धन दाता 
ऋग्वेद मंडल १ सूक्त १८८ मंत्र २ 
ओ३म्‌ तनूनपादृतं यते मध्वा यज्ञः समज्यते | दधत्‌ 
' सहस्त्रिणीरिषः। 
' येन कर्मणाऽतुलानि धनधान्यानि प्राप्यन्ते तस्याऽनुष्ठानं 
मनुष्यां सततं कुर्वन्तु || 
वह कौन-सा कर्म है जिसके अनुष्ठान से अतुल धन 
धान्य प्राप्त हो? अतुल धन धान्य शब्द का अर्थ है जो चारों 
ओर से अतुल धन्यवाद के योग्य हो और ऐसा मनुष्य तभी हो 
सकता है जब उसका कर्म समस्त संसार के प्राणियों के लिए 
हो-सीमित न हो। इसलिए यज्ञ कर्म निष्काम भाव से किया 
हुआ ही समस्त संसार के लिए हो सकता है। जिसका फल 
अतुल धन धान्य है और कोई कर्म नहीं हो सकता | 


१०-११-४२ दिन के ११ बजे 
मंगलवार २५ कार्तिक भैया दूज शुक्ला 
भाग्यहीन और भाग्यशाली कौन 
१. कौन जन भाग्यहीन इस संसार में? और कौन 
सौभाग्यशाली हैं? जिन मनुष्यों में देवताओं के गुण कर्म हैं वे 
भाग्यशाली हैं तथा जिनमें पशुओं के गुण कर्म स्वभाव हैं वे 
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परमेश्वर प्राप्ति की सीढ़ियां | ८७ 


दुभगि हैं। जो मन, वचन और कर्म से नया बीज बो नहीं रहा 
वह अपनी भूमि को खाली रख रहा है और उसका भाग्य दूर 
हो रहा है उसे अपना भोग बहुत कठिनाई से मिलेगा अर्थात्‌ 
जिनका आहार पशुओं की तरह है, जो दिन भर खाते पीते 
रहते हैं और दूसरे का लेश मात्र ध्यान नहीं रखते | 

२. जो आलसी प्रमादी और निद्रा में ऐसे मस्त हैं कि 
कोई मरे या जीवे उनको पता ही नहीं-मर्यादाहीन | 

३. जिसे शरीर का इतना मोह है और परिवार का इतना 
मोह है कि वह अन्य के दुःख का अनुभव न करे जिसे 
परमेश्वर का लेश मात्र भय नहीं। सत्संग में आता नहीं | 

४. जो काम आसक्त पुत्र है। 


परमेश्वर प्राप्ति की सीढ़ियां 

(२) परमेश्वर प्राप्त करने के लिए तीन सीढ़ियां हैं-श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन | जैसे बहुत मैले वस्त्र में सफेदी देखनी 
हो तो प्रथम तो उसे धोबी के कड़ाह में डाला जावेगा कि 
अग्नि जल के द्वारा उसके तन्तु-तन्तु में प्रवेश कर जावे 
जिससे कि जो मैल उसमें दृढ़ता से जमा हुआ है उसमें 
शिथिलता या ढीलापन आ जावे | तब उसे तख्ते पर दे देकर 
मारे ताकि वह मैल उस रगड़ से तन्तु को छोड़ कर नीचे 
गिर पड़े | तीसरी अवस्था है उसे शुद्ध पानी से साबुन लगा 
कर निर्मल किया जावे| रही सही मल निकल जावे। मनुष्य 
के मन रूपी वस्त्र की जन्म जन्मान्तर के मल को प्रभु (धोबी) 
के दरबार सत्संग में श्रवण कुण्ड की सीढ़ी है। जब तक 
चित्त की वृत्ति-वृत्ति में उस संग की सत्‌ अग्नि का प्रवेश न 
हो जावेगा तब तक वह मल न उखड़ सकेगी। न प्रभाव 
होगा। मैले वस्त्र घण्टौं तक कुन्ड में चढ़े रहते हैं-ऐसे ही 
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कई जन्म तक मनुष्य श्रवण करता रहता है। मन लचकीला : 
हो जाता है | फिर मन की अवस्था तख्ते पर दे-दे मारने की 
है। जिससे बार-बार रोता है और मैल झड़ती है। इससे भी 
बहुत देर लगती है अर्थात्‌ बहुत जन्म लगते हैं। परन्तु श्रवण 
से कम, जैसे तख्ते पर बार-बार मारने के समान | अब फिर 
तीसरी सीढ़ी है निदिध्यासन, साक्षात्‌ को आचरण में लाने की | 

पहली सीढ़ी मल, दूसरी विक्षेप। मल का अर्थकाया और 
वाणी से किये कर्म से है। विक्षेप का मन से राग, द्वेष, ईर्ष्या है। 
तीसरी सीढ़ी आवरण-वह ज्ञान के साबुन से ही सफेदी और 
निर्मलता निकलती है | इसलिए श्रवण की निन्दा कभी नहीं करनी 
चाहिए | सर्वसाधारण मनुष्य इसी श्रवण की सीढ़ी में ही रह सकते 
हैं| पशु नहीं सुनते और मनुष्य सुनते हैं। परन्तु दो दशाओं में पशु 
भी सुनते हैं। एक तो जब उन्हें कुछ लोभ दिया जावे| कुत्ते को 
तो-तो....करो-रोटी का ग्रास लेकर, तब वह आवाज को सुनकर 
आ जावेगा और बात न सुनेगा | घोड़े को दाना दो | घोड़ी निकल 
गई तो हाथ नहीं आती | दाना लेकर दूर खड़े हो जाओ और उसे 
आवाज दो वह उधर चली आवेगी। कव्ये को कां-कां कहो, और 
रोटी का टुकड़ा लेकर तो वह आ जायेगा। यह आवाज मतलब 
की सुनेगा। 

दूसरे जब बैल को जोड़ दो, आंखें बांध दो और डंडा 
लगाकर उसे कुछ कहो तब वह भय से उस आवाज को सुनकर 
अब उसी स्थान पर फिर आवेगा-जहां डंडा लगा था तब तेजी 
से चलेगा। वहां आते ही उसे याद रहेगा | परन्तु जब डंडा थोड़ी 
देर और न लगे तो वह समझता है अब मालिक नहीं फिर ठण्डा 
हो जाता है। अन्य किसी दशा में पशु नहीं सुनता। लोम और भय 
में सुनता है। ऐसे जो मनुष्य इन दो अवस्थाओं में सुनते हैं 
और इतने ही काल के लिए सुनते हैं वे पशुवृत्ति के हैं। 
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वक्ता-श्रोता-सुधारक-प्रचारक ८६ 


जब सुनी हुई मतलब से या ऐसे और भय से सुना हुआ उपदेश 
याद रहता है तब समझो कि अब श्रवण की मंजिल समाप्त होने 
वाली है अन्यथा नहीं। अभी और कई जन्म लगेंगे। यही कारण 
` है कि हजारों उपदेश सुन चुके हैं परन्तु उनमें से एक भी याद 
नहीं रहा | इससे मालूम हुआ कि अभी हम श्रवण से ऊपर के 
अधिकारी ही नहीं बने | 
११-११-४२ प्रातः ४ बजे बुधवार २६ कार्तिक तृतीया शुक्ल 
वक्ता-श्रोता-सुधारक-प्रचारक 
श्रवणः-कौन-कौन वक्ता और कौन-कौन श्रोता होते हैं? 
वक्ता की तीन श्रेणियां हैं-प्रचारक, उपदेशक और 
सुधारक | प्रचारक तो वे होते हैं जो केवल किसी विषय का , 
या किसी वस्तु का प्रोपेगण्डा करते हैं, जैसे इलैक्शन में 
(चुनावों में) अपने अनुकूल पर्ची देने वाले, बनाने का प्रचार 
करते हैं। प्रचारकों को अवश्य अपनी वस्तु का विषय का 
प्रचार करने के लिए उसकी विशेषतायें और दूसरों की निन्दा 
या घटियापन दिखलाना पड़ता है। इनका काम केवल मौखिक 
ही होता है। साधारण लोग बिना भेद के सुनने वाले होते हैं। 
दूसरे उपदेशक वे होते हैं जो सत्य-असत्य मार्ग को 
कथा व्याख्यान रूप से दर्शाते हैं और सत्संग के रूप में 
वक्ता बनते और श्रद्धालु लोग ही सत्संग में सुनने को आते 
हैं। पुस्तक और अपनी बुद्धि के आधार पर उपदेश करते हैं। 
तीसरे सुधारक होते हैं जो अपने संयम, तप, त्याग और 
अनुभव द्वारा नाना प्रकार से विशेष रूप से सत्संग और वार्तालाप 
मेल-मिलाप से लोगों के जीवनों का कल्याण करते हैं। लोगों के 
दोष, पाप दूर करते हैं। उनके जीवन पथ की निगरानी करते हैं| 
ये अपने मन हृदय के पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बोलते हैं 
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६० साधना-प्रचार 


और केवल मात्र परमेश्वर के विश्वास पर करते हैं। इन्हें मनुष्य 
जाति के उत्थान के लिए एक लौ और लगन होती है। इन्हें सबसे 
प्रेमभाव से बर्ताव करना होता है। द्वेष, ईर्ष्या को स्थान नहीं देते 
और न ही किसी मत-मतान्तर की निन्दा करते हैं। वे केवल 
मनुष्य का सुधार करने के लिए जो अनुभूत क्रिया उचित समझते 
हैं उसे ही करते हैं | प्रचारक मौखिक, उपदेशक मस्तिष्क का और 
सुधारक हृदय का काम करते हैं। अध्यापक, गुरु, आचार्य, 
सुधारक गिने जाते हैं। 
१३-११-४२ प्रातः ३.३० बजे शुक्रवार २८ कार्तिक पंचमी शु० 
मनन ` 

प्रभु नाम एक प्रेम रस है जो रूप, रस, गन्ध, शब्द, 
स्पर्श द्वारा भान होता है | प्रभु स्तुति प्रार्थना और उत्तम रसीले 
मधुर भाषण से तो जिहा को रस आता है और सत्संग में 
मधुर उत्तम शब्दों को सुनने से कर्ण रस प्राप्त होता है। 
श्रवण की मंजिल (दर्जा) तो कर्णरस की मंजिल (दर्जा) है। 
जैसे मीठे नमकीन रस का स्वाद जिह्ला ही अनुभव करती है 
ऐसे ही श्रवण कानों का स्वाद है। यह मंजिल केवल स्वाद' 
अनुभव करने की है। परु इसे रस नहीं कह सकते जिससे 
रक्त आदि सात धातु बनने वाले हों। 

श्रवण एक अहाता के दरवाजे पर पहुंचने का नाम है परन्तु 
मनन वह मंजिल है जो मनुष्य को मनुष्य बन सकने की आशा 
दिलाती है और उसे महाशय बना देती है अर्थात्‌ दरवाजे के 
भीतर प्रवेश करा देती है। कमरे में जैसे कमरे के भीतर प्रवेश 
करने पर ज्योंही ऊपर छत पर दृष्टि दौड़ाता है तो छत की 
बनावट और दीवारों की सुन्दरता को देखकर हर्ष में आ जाता है। 
ऐसे ही मनन करने वाले मनुष्य को श्रवण किये का विचार करने 
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नी ७.» न किक 


"यज्ञ शेष समझकर खाओ ६१ 


पर बहुत आनन्द आता है और बहुत प्रेम रस उपजता है | इस 
अवस्था से ही मनुष्य का जीवन जीवित और बढ्ने लगना आरम्भ 
होता है। जैसे कच्चे फल में ज्यों-ज्यों रस बढ़ता है त्यों-त्यों वह 
बढ़ता और सौन्दर्य की बहार को प्राप्त करने लगता है। मनन 
मनुष्य की जुगाली है जो गाय की तरह जुगाली करने पर दूध 
अमृत पैदा करती है। ऐसे मनुष्य अमृत रस दोहता है। 

मनन वह अधिकार है जिसे हम कह सकते हैं कि परमात्मा 
देव मनन करने वाले मनुष्य में शिष्य भाव उत्पन्न कर देते हैं। 
फिर जैसे शिष्य गुरु से हर समय नई शिक्षा लेता है और अपना 
ज्ञान बढ़ाता है और गुरु की निगरानी में आ जाता है। ऐसे मनन 
करने वाला मनुष्य प्रभु की निगरानी में आ जाता है। 
१४-११-४२ प्रातः ६ बजे शनिवार २६ कार्तिक सप्तमी शु० 
यज्ञ शेष समझकर खाओ 

नल के पर तालाब में स्नान के लिए गया | यज्ञशाला से 
धुआं निकलता दीखा दुरन्त अन्तःकरण में एक ध्वनि आई कि 
अगले वर्ष यदि यज्ञ हों तो लंगए भोजन का निश्चित व्यय 
किसी भी व्रती से न लिया जावें। यज्ञ में दान चाहे कोई 
कितना ही क्यों न दे दे परन्तु भोजन का व्यय निश्चित न हो 
और न लिया जावे। क्योंकि व्रती यह समझते हैं कि हम 
अपना खा रहे हैं। उनमें यज्ञ-प्रसाद का भाव नहीं रहता। 
घर और कुटिया यज्ञ के भोजन में कोई अन्तर नहीं रहता | 
और मनों पर भी वही भाव रहता है। दर्शक जन आते हैं। वे 
यज्ञ का प्रसाद समझ कर खाते हैं और उस भोजन से वे 
बड़ा आनन्द और रस प्रतीत करते हैं यद्यपि बिल्कुल साधारण 
होता है। इसलिए उस भाव को बदलने के लिए साधन का 
सही रूप देने के लिए व्यय का विषय उड़ा दिया जाए। 
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६२ साधना-प्रचार 


१५-११-४२ प्रातः ६.३० बजे रविवार ३० कार्तिक गोपाष्टमी 
उन्नति में बाधक 

मनुष्य की आत्मिक उन्नति में कई रुकावटें तो अन्य 
प्राणियों से होती हैं। माता-पिता, मित्र सम्बन्धी, राज सत्ता 
अथवा अन्य अन्य | और कई रुकावटें अपनी ही उत्पन्न की 
हुई होती हैं। पांच प्रकार के आदमी अपने बाधक आप होते हैं। 

(१) संशयात्मक जो किसी भ्रान्त धारणा का शिकार हो 
जाता है, निर्णय नहीं कर सकता और उस भ्रम संशय में 
रहकर वह अपना कदम नहीं उठा सकता | 

(२) जिसे शीघ्र क्रोध आ जाता है-थोड़ी-थोड़ी देर में | 

(३) उतावलापन करने वाला। 

(४) हठी, (५) अमर्यादित पुरुष | अच्छे काम को मर्यादा 
रहित होकर करने वाला | ये पांच प्रकार के मनुष्य उन्नति: 
करने से वंचित रहते हैं। 

६-१२-४२ दोपहर तीन बजे रविवार २१ मार्ग शीर्ष 

वि हब पक्ष 


१. “मैं” को दिमाग से उतार कर दिल में ले आओ | 
जब तक “मैं” मस्तिष्क में है तब तक अहंकार है। जब 
अहंकार उतर कर हृदय में आ जावेगी ज्ञान हो जावेगा। सब 
संसार अपना दिखाई देगा | 


१४-१२-४२ दोपहर २-४५ बजे 
सोमवार २६ मार्गशीर्ष सप्तमी शु० 
कर्म का फल 
शरीर कर्म का फल है। कर्म यज्ञ है। जिस प्रकार का यज्ञ 
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जन्म मरण दिन ६३ 
किया जावेगा उसी प्रकार का जन्म मनुष्य पावेगा | यज्ञ श्रेष्ठतम 
कर्म है| अतः फल भी श्रेष्ठतम होगा | ब्रह्मयज्ञ करने वाला ब्रह्म 
लोक को, देवयज्ञ करने वाला देवलोक को, पितृ यज्ञ करने वाला 
पितृ लोक को, भूतयज्ञ (बलिवैश्व देव यज्ञ) करने वाला भूतलोक 
को और अतिथि यज्ञ करने वाला ऋषि लोक को प्राप्त करेगा | 
और उदर यज्ञ करने वाला उदर लोक को प्राप्त करेगा | यज्ञ का 
नाम वसु है। जो वसु को अपने पेट के लिए संग्रह करते हैं वे 
केवल भोग योनि में उत्पन्न होंगे | जो दूसरों के पेट के लिए संग्रह 
. करते हैं वे मनुष्य योनि में। कर्म, भोग दोनों वालों में पैदा होंगे। 

जो परमेश्वर के प्यारे ज्ञानियों अतिथियों के लिए संग्रह 
करते हैं वे ज्ञान योगी बनेंगे | 

जो बुजुर्गों मित्रों के लिए वसु संग्रह करते हैं वे बुजुर्ग 
बनेंगे, पितर बनेंगे, प्रजा वाले होंगे। जो देव यज्ञ करते हैं 
संसार के हित के लिए संसार में ऊंचा पद पावेंगे। जो प्रभु 
पूजन करने वाले हैं वे ब्रह्म .लोक को प्राप्त करेंगे। 


२५-१२-४२ दिन ११.३० बजे 
शुक्रवार ११ पौष तृतीया कृष्ण पक्ष 
जन्म मरण दिन 


जन्म दिन उन महापुरुषों का मनाया जाता है जो 
जनता को जीवन दान देते हैं । पतित जीवन से नव जीवन 
देते हैं | मरण दिन उनका मनाया जाता है जो अपना प्राण 
जाति या देश या कौम के लिए न्योछावर करते हैं | जन्म-मरण 
दोनों उनके मनाये जाते हैं जो दोनों काम कर जाते हैं। 
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६४ पु साधना-प्रचार 
२७-१२-४२ प्रातः ६.३० बजे रविवार १३ पौष पंचमी कृष्ण पक्ष 
गायत्री तथा प्रणव जाप 

गायत्री और प्रणव के जाप से शब्द को प्राण द्वारा 
मस्तिष्क बुद्धि में पहुंचाया जावे तो बुद्धि से लोभ वृत्ति हटती 
है और कान द्वारा शब्द मन में बिठाया जावे तो मोह कम 
होता है। इन दोनों के अभ्यास से पाप का माता-पिता मर 
जाता है और फिर पाप से छुटकारा मिल जाता है। 

ओउम्‌ स्वाहा कहने का फल 

२. ओं स्वाहा-बड़ी श्रद्धा से जोर से कहना चाहिए | 
इसका अभ्यास करने से मनुष्य आसक्ति रहित हो जाता है। 
जिस भी वस्तु से प्यार किया जावे संस्कार बिठाया जावे 
उसी की गोद मिलती है। क्योंकि वही अन्त समय स्मृति में 
आता है। औं शब्द बिल्कुल लगाव रहित है और स्वाहा है 
सत्य। सच्चाई का प्रभाव पड़ता है। हृदय से कहे गए ये 
शब्द सारे रोम-रोम में भर जाते हैं। जैसे अन्न दांतों से 
पीसा चबाया जाकर पेट में जाता है तो सब रोम-रोम में 
पहुंच जाता है। ऐसे ही शब्द चबाया हुआ हृदय में जाकर 
सब रोम-रोम में भर जाता है। फिर मनुष्य सब गांठों से 
मुक्त हो जाता है। 


७-१-४३ प्रातः ६ बजे बृहस्पतिवार 
२८ पौष प्रतिपदा शुक्ल पक्ष 
स्वप्न-मन सावधान रह 
भजन करते ऊंघ आ गई। देखा कि एक पहाड़ है 
उसके ऊपर चढ़ा बैठा हूं परन्तु चोटी से नीचे एकाध हाथ 
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. रन 


स्वप्न - अल्प आहार ६५ 
तीन व्यक्ति बैठे हैं। एक कपड़े का टुकड़ा जो थोड़ा-सा 
लम्बा है उसे पकड़े बैठा हूं और उसका दूसरा सिरा पत्थर 
में है। मैं उन दोनों से कह रहा हूँ कि यदि मैं स्वयं इसे छोड़ 
नीचे गिर पडूं, तो क्या चोट न आयेगी? स्वयं ही कहता 
हूं-चोट तो अवश्य आयेगी। नीचे की ओर देखता हूं और 
कपड़े के टुकड़े को छोड़ने की इच्छा भी करता हूँ और फिर 
स्वयं ही कह देता हूँ- 

चोट तो अवश्य आवेगी। फिर उसी तरह कहते-कहते ऊंघ 
आ जाती है तो हाथ उस टुकड़े से छूट गया तो भय से एक 
पत्थर को पकड़ लेता हूं और आंख खुल गई | बच गया | 

चेतावनी-यह स्वप्न मन को चेतावनी दे रहा है। मन जो 
काम विषय की तरफ गिरने की इच्छा करता है और कई बार 
इच्छा करता है यह चेतावनी स्वप्न के द्वारा मिल रही है। इस 
भक्ति रूपी प्रभु विशवास रूपी कपड़े का टुकड़ा जो पहाड़ की 
चट्टानों, पत्थरों में मजबूत हुई है इसे छोड़कर नीचे गिरा तो ऐसी, 
चोट लगेगी कि निराश्रय हो जायेगा। इतनी ऊचाई से गिरा फिर 
ऊपर कैसे चढ़ सकेगा | चोट का इलाज करेगा | ऊपर चढ़ने का 
बल रहेगा ही नहीं। चोट के इलाज में आयु बीत जावेगी। 
सावधान रह। रे मन सावधान रह। 


१८-१-४३ सोमवार ५ माघ द्वादशी शुक्लपक्ष 
स्वप्न : अल्प आहार 
नौ बजे हवन करने के पश्चात्‌ जब जप और ध्यान में 
बैठा तो समय का पता नहीं कि क्या समय था। ऊघ में 
पूज्यपाद श्री स्वामी सियाराम जी महाराज अपने दादा गुरु 
जी के दर्शन किए | महाराज अपने एक कमरे के दरवाजे के 
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६६ साधना-प्रचार 
सामने खड़े हैं। मैं साथ सामने खड़ा हूं। एक रोटी गेहूँ की 
महाराज के हाथ में है। घी से बहुत तर है और ग्रास बना- 
बनाकर कुत्ते को डाल रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े प्रार्थना की, 
मगवन्‌ बहुत थोड़ा-सा टुकड़ा महाराज जी ने इससे खाया 
है। शेष सारी रोटी कुत्ते को डाल रहे हैं। इतना बहुत अल्प 
आहार? 

बोले-इसे भी अब त्याग देंगे और रोटी मुझे दे दी कि 
कुत्तों को डालते जाओ। महाराज भीतर चले गये। एक 
संन्यासी ने मुझे संकेत किया अपने पास बुलाया। नवयुवक, 
कपड़े रंगे हुए परन्तु आकृति पं० ईश्चर चन्द्र पुरोहित 
अबोहर वानप्रस्थी की थी। मैं टुकड़े ग्रास करके चलकर बड़े 
कुत्ते को डाला उसने न खाया। आगे गया दूसरे कुत्ते को 
डाला उसने भी न खाया। इसके आगे चला और वह 
. संन्यासी जी जहां खड़े थे उनके उत्तर में एक कुत्ता पड़ा 
था | उसे रोटी डाल दी | उसने भी न खाई | यह सब बरान्डा 
में चलता रहा। बाहर के बरामदे के स्थान स्थान पर कुत्ते 
पड़े थे। उस संन्यासी के साथ मेरे पूज्य श्री गुरु जी पूज्य 
महाराज श्री कृष्णानन्द जी थे। वे रोटी लिए उनके साथ 
चले। कुछ कदमों पर जब उसने मुझ से बात करनी 
थी तो श्री गुरुजी एक तरफ जा खड़े हुए। मैं उस संन्यासी 
से जा मिला। श्री महाराज के दर्शन हो गये। मैं चरण 
वन्दना न कर सका। विचार किया कि रहे तो एक ही 
स्थान पर हैं फिर भी जब मेरा नियम था जब-जब दर्शन 
करने जाना तब-तब चरण कमल में प्रणाम करना। 
आज क्यों चूक गया | अच्छा अब इन संन्यासी जी की बात 
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धर्म ही उद्धार करता है ६७ 
सुनकर मैं श्री महाराज को मस्तिष्क टेकूंगा। बस, जाग 
आ गई | 2 (कक, 
== Si, 

२०-१-४३ पांच बजे बुधवार ७ माघ चौदस शु० . 

धर्म ही उद्धार करता है 

बचपन में मेरी पूज्या माता जी हमें मनोरंजन के लिए 
बिठाने और जगाते रहने'के लिए कि बच्चे तंग न करें रात 
को रोटी से पहले सो न जावें कहानियां सुनाती थीं। अब 
उन्हीं सब कहानियों में या कहावतों में आध्यात्मिक रस और 
रहस्य दिखाई देते हैं | RE 

मेरी हाथ की अंगुलियों को पकड़कर हंसाने के लिए 
गिनाती और कहती थी- 

कनिष्ठिका को पकड़ा और कहा-यह कहती है 'खाऊ 
पकाऊं।' अनामिका को पकड़कर कहती-यह कहती है 
“कहां से खाऊ'| फिर मध्यमा को पकड़कर कहती-यह 
कहती है “उधार उठाऊं' | फिर तर्जनी को पकड़ कर कहती-यह 
कहती है 'कौन भरेगा ।' 

अंगूठा सामने पकड़कर कहा-यह कहता है मैं भरूगा' | 
फिर हम बच्चे हंस पड़ते। मैं कहता अम्मा फिर सुना दो 
तो बार-बार सुनाती थी और जब अंगूठा पर आती तो हम 
हंस पड़ते | 

आज तो लेन-देन में सचमुच अंगूठा दिखाया जा रहा 
है | खा, पी, लेकर कोई नहीं देता | इन्कारी हो जाते हैं परन्तु 
कितना पवित्र और भारी रहस्य था। शूद्र (कनिष्ठिका) वृत्ति 
कहती है-हम खायें पकायें | शूद्र का यही काम है | अनामिका 
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६८ साधना-प्रचार 


(वैश्य) हिसाब रखने वाला है। लेन-देन करने वाला 
कहता है कहां से खावें तो मध्यमा (क्षत्रिय) कहता है क्षात्र 
शक्ति कहती है कि उधार ले लेवें। मनुष्य जो भी खा रहा है 
उधार ही है देवताओं का। पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य का 
और माता पिता का तो ब्राह्मण (तर्जनी) कहता है-बाबा तो 
तुम उधार तो उठाकर खाओगे तो भरेगा कौन? अंगूठा 
जो धर्म के नाम से प्रसिद्ध है जिस पर विश्वास है उत्तर देता 
है-मैं ही भरूंगा। अर्थात्‌ धर्म ही सब ऋण से उऋण करने 
वाला है और धर्म ही उद्धारकर्ता | सारे संसार का उद्धार इस 
धर्म से हो रहा है। इसे यज्ञ कहते हैं | प्रभु, तू धन्य है, 
कितना गहरा रहस्य बचपन में सुनी कहानी का तूने स्पष्ट 
कर दिया। 
३०-१४३ दोपहर शनिवार, १७ माघ नवमी कृष्ण पक्ष 
परमेश्वर की प्रसन्नता का चिन्ह 

प्रश्‍न-माता पिता गुरु, बुजुर्ग और परमेश्वर की प्रसन्नता 
का चिन्ह क्या है जब समीप न हो। 

उत्तर-जिस समय मनुष्य के हृदय में अपने 
किसी बुजुर्ग के प्रति सेवा का भाव, सेवा करने का भाव 
उछले तो समझना चाहिए कि जिस दिन जिस उमंग से सेवा 
का भाव उपजे उसी के अनुसार उनकी प्रसन्नता और 
आशीर्वाद प्राप्त हुई समझनी चाहिए | परमेश्वर की प्रसन्नता 
का भी यही चिन्ह है कि उपासक भक्त की श्रद्धा प्रभु भक्ति 
मे 10 लगे | प्रभु की दया को देखते और सुनते आंसू आ 
जाव | 
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ईश कृपा ¢ ५४ RR ७) 
ईश कृपा «०. 85७ ४ 

प्रश्न-तुझे बिना कमाई के जो उत्तम अन्न आदर और | 
श्रद्धा का अन्न, धन, वस्त्र, फल, मेवा, जल, दूध अमृत, रहने 
को उत्तम शुद्ध स्थान, दरी और गलीचे और एकान्त प्राप्त हो 
रहा है-क्या पूर्व कर्म का फल है? 

उत्तर-नहीं ! मेरे किसी पुण्य कर्म का फल नहीं। यदि मेरे 
किसी जन्म के पूर्व कर्म का फल होता तो वह वस्तु मेरी सम्पत्ति 
बनती | माता-पिता से उत्तराधिकार में आती या स्वयं नई कमाई 
करके प्राप्त करता। यह सब प्रभु की दात है। और एक इसका 
नियम है। जैसे एक काम करने वाले सरकारी नौकर को कोई 
पंखा, कुली, कागज, कलम, दवात, वर्दी या फर्नीचर, सामान, 
आग, अंगीठी मिलती है परन्तु वह इनका स्वामी नहीं और न ही 
उसके वेतन से सम्बन्ध है। ऐसे प्रभु अपनी शरण में पड़े को यह 
आराम का सामान प्राप्त कराता है। 


२-२-४३ प्रातः ८-३० बजे मंगलवार २० माघ द्वादसी कृष्णा 

आज प्रातः ८ बजे हवन यज्ञ नई यज्ञशाला भारत खादी 
कार्यालय में उपदेश हुआ | 

भजन पूजन फल क्यों नहीं देता 

मनुष्य जिस भी पदार्थ को मुख से खाता है उसका ही 
रस बनाकर मेदे में डाल सकता है और मेदा (अमासय) जब 
तक रस पकाता नहीं तब तक उससे खून नहीं बनता, ना 
आगे के धातु बनते हैं। अतः निर्बल शरीर पैदा होता है। इसी 
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१०० साघना-प्रचार 
तरह जब तक भक्ति भजन पूजन शब्द को खूब रसदार बना 
कर हृदय से उसका रस पकाया नहीँ जाता तब तक 
आत्मिक बल नहीं आता | हमारी पूजा हमको आत्मिक बल 
नहीं देतीं। वह पूजा का कसूर नहीं, उसमें तो शक्ति है। 
जैसे अन्न, दूध, घी, बादाम में शक्ति है। मगर जब वह रस 
की सूरत में चेतन शक्ति के संग से लगती है तब उनका 
बल शरीर में आता है। इसी तरह भक्ति भी उस चेतन के 
संग से हो उससे युक्त हो तो आत्म बल पैदा करे | पेट में 
तो जीभ के द्वारा रस पहुंचाया जाता है | परन्तु हृदय में रस 
कान के द्वारा पहुंचाना पड़ता है | जैसे मुख से रस जाकर 
भी मेदा (आमाशय) में विकारी होने से रस बिगड़ जाता है। 
लाभ नहीं देता वैसे कान से रस अन्दर .गया हुआ भी 
मानसिक विकारों की भांति हृदय में लाभ नहीं देता | मन द्वेष 
और ईर्ष्या से विकृत हुआ हुआ है | 


टेक चन्द (प्रभुआश्रित) 
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80.0: 


माता खुशां देवी 


पूर्वनाम माता खुशां देवी धर्मपत्नी श्री हिम्मतराम जी छाबड़ा ने 
महात्मा सोमाश्रित जी की प्रेरणा से वैदिक भक्ति साधन 
आश्रम में वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर बड़े श्रद्धाभाव से नित्य यज्ञ 
करती और सत्संग में शामिल होतीं, सुमधुर भजन गाती, 
उनकी परोपकारी दानवृत्ति अनुकरणीय है। यज्ञ आदि 
शुभकर्मो और अनेक गुरुकुलों, आश्रमों एवं अनाथालयों में 
हजारों रुपये का दान करके अपने धन का सदुपयोग किया। 
नाज क भी माताजी के सात्विक सहयोग से प्रकाशित 

रहा ह| 
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इसी पुस्तक से 


दान गुप्त रर 


जो व्यक्ति गुप्त दान करके फिर स्वयं ही 
प्रकट करता है कि ,लोगों को मालूम हो जाए वह ऐसा है 
जैसे कोई बीज बोकर. फिर उसे :बार-बार -खुलवा कर : 
देखता रहे या अंकुर निकलने पर उसे अपने हाथ से ऊपरे$ 
| को खींच कर ऊपर करना चाहे,,तो वह “उड़: जाती है। 
| ऐसे इस दान णु उसे दानी,की मिलता हुँ =. 


a ON 


' वीतरागे महात्मा प्रभ आः “महाराज | 
- पक ॥। 8 
{ / | = | 


